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निवेदन 


“श्रौरामकृष्ण और श्रीमां ” का द्वितोय संशोधित संस्करण 
थाठकों के सम्मुख रखते हुए हमे हपे हो रहा है । अ्रस्तुत पस्तक 
स्वामी अपूर्वानन्दजी, अध्यक्ष, श्री रामकृष्ण अद्वेत आध मे, वाराणसी 
द्वारा लिखित “श्रीरामकृष्ण ओ श्रीमाँ” नामक मूल बंगढा 
पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। 


मानवजाति के उद्धार के लिए जिन अवतारी महापुरुषों का 
आविर्भाव होता है उनके जीवन पर जितने भी अधिक ग्रन्य लिखे 
जायें उनसे समार का उतना ही अधिक हित होगा। यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीरामकृष्ण और उनकी छीलासहघमिणी श्रीसारदा देवी (श्रीमा) 
की पृथक-पृथक जीवनी प्रकाशित हो चुकी हैं, वथापि एक ही 
पुस्तक में दोधों का जीवन-चरित्र एक साथ पहली बार प्रकाशित हो 
रहा है। इनकी जीवनी एक साथ पढने से उनके दिव्य जीवन का 
सम्पूर्ण चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। स्वामी अपूर्वानन्दजी 
ने मूल बगला पुस्तक विश्वसनीय तथा अधिकृत स्तामग्री के आधार 
पर छिखी है और उन्होते उसमे इन दो महान्‌ विभूतियों के जीवन 
की सभी प्रमुख तथा महत्वपूर्ण घटनाओ का बर्णन किया है । 
भगवान्‌ श्रीरामकष्ण तथा श्रीसारदा देवी के जीवन के सम्बन्ध 
में और भी अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की प्रेरणा पाठकों 
& को प्रस्तुत पुस्तक से मिलेगी । इस पुस्तक में जटिलछ चर्चा तथा 
॥ दे तात्त्विक विवरण आदि न होने के कारण पाठक इसे आसानी 
से समझ सकेग्रे तथा यह चित्ताकर्पंक भी प्रतीत होगी । 


पूछ बंगला पुस्तक के भ्रकाग्क स्वामी महेदवराव-दजी, 
अध्यक्ष, थरीरामकषप्ण मठ, बाँकुड़ा ने भूल अस्तक का यह हिन्द 
सनुवाद प्रकाशित करने वे हिए हमें अनुमति ही, इसलिए 
हेम उनके अस्यन्त इत्म्न है । 


हमें विश्वास है कि पाठको को प्रस्तुत 


चुत्त पुस्तक प्रिय छग्ेगी 
ओर वे उससे अनेक दृष्टि से लाभान्वित होगे । 


नागपुर, 


१८-१९ ९६६ ] ““अपकाशक 





भगवान श्रीशमद् प्ण 


शररामकृष्ण - 
१ 


प्रकृति की सर्वमाधुये-मण्डित वसन्‍्त ऋतु थी और फाल्गुन 
मास की शुकक्‍्लद्वितीया तिथि । ब्राह्म-मुहत्त का समय था। हुगली 
जिले के कामारपुकुर ग्राम के एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया में 
मगल-शख बज उठा । उस घ्वनि से सारी बस्ती रोमाचित हो 
उठी । मृहन्स्वामी क्षुदिराम चद्दोपाध्याय ने भी वह शंखध्वनि 
सुनी । उन्होने समझ लिया कि देवता का आविर्भाव हुआ | माँ 
चरद्धमणि की थोद को प्रकाशित करते हुए एक सुन्दर शिशु का 
जन्म हुआ। वह दिन बुधवार था। बंगला १२४२ सार की छठी 
फाल्गुन तिथि, तदनुसार ईस्बी १८३६ सन्‌ की १७ फरवरी थी। 

श्र है ध्छ 

इस बालक को केन्द्रित करके यह छोठा-सा गाँव कामार- 
पुकुर जगद्विख्यात हुआ है। धर्मात्मा क्षुद्राम चद्मोपाध्याय 
केवल कुछ वर्ष पूर्व ही इस गाँव में आये हैं। उनका पूर्व निवास- 
स्थान था देरे ग्राम में, जो कामारपुकुर के दो मील परचम में 
अवस्थित है। उनके परिवार की अवस्था मध्यम दर्जे की थी । 
घाम के खेत, घर-द्वार, सब कुछ उतको था। परन्तु सत्यनिप्ठ 
ब्राह्मण मिथ्या मामले में गवाही न देने के कारण ग्राम के 
प्रजापीडक जमीदार रामानन्द राय के कोप-माजन हुए। फलस्वरूप 
सर्वत्व खो बेठे। पैर रखने का भी कोई ठिकाना नही रहा । इस 


३ ओरासकृष्ण और भोगमाँ 


पवार से ध्राय चारीस साल की उम्र मे भगवान्‌ श्रीरामचद्ध मे 
अनस्थ भक्त शुदिराश अपने इष्ट देवता रघुशीर पो सर्वान्त करण 
से स्मरण गरते हुए अपनी देगुक ढुटी और गाँद मे सदा मे लिए 
विदा हुए । परन्तु उत्ह राष््तन्रास्‍्ते भटवजा नहीं पड़ा। भिर् 
मग्बान्‌ थ्रीरामचद्ध ते समातस्द राय वे रूप में उन्हें गरीड़ा दीं 
थी, उन्होने ही पुन उनको काश्शरपुबुर गे गुसुछाछ गोस्वारी हैं 
रूप में आश्रय दिया । क्षुदिशम वरिवार छी भारी विपत्ति हाँ 
वात सुनकर उनके बचपन के मित्र घुघलाल ने शृदिराम को 
सपर्यिर सादर घुलाकर अपने महान वे. एक अब में 
तात्वाल्वि आथर्वदिया और अपन मित्र की सासारिर जीवस-यात्रा 
मे निर्वोहार्ण “रब्मौजछा ' क्षेत्र वा उर्वर एक बीच से कुछ अधि 
पान वा सेत बिता ह्रीं क्त्त ने रद्द के छिए उनको दे दिया 
राम भवत क्षृदिराम भी आँया से आनन्दाश- पाराएँ बह भही। 
प्रेशमय भगवान वी अपार कदणा के विषय में सोचते हुए इतजर्ती 
मे उत्या हृदय भर पमा। 
नि + + 
क्षुदिराम, उनदी स्थी धद्धमणि, पुत्र रामबुमार और क्यी 
वात्यायनी क अतिरित भी गुखसाल क दिये हुए उस पर्ण दुर्द 
में कुदराम क आराध्य गृह दबता" और श्ञीतएा देवी 


१ थीरपुवीर धुदरिम # गुहृदवता हूँ । परन्तु इनक घट में रणुीँ 
की कई मूर्ति प्रतिप्तित थो।इसना उल्त्द रहो सही मिल्ताई इध्येर 
नेप्हिक ब्राह्मण 4 धर धालिशाम की प्रजा होतो है। भवत शदिदोण 
मर में भी नालिएम वा ब्रधिछित रहदा खवाधाविर ही है । ऐसा पृ 
दोता हूँ कि पैतुड मकाब छोटते समय वे अफरे शुहदेकता रे प्रतोर शार्रि 


धोशमकृाण डे 


प्रतिष्ठित घट को भी आश्रय मिला । सांस दुँ'वीं हे पीडित 
होने पद भी वे अपने प्राण - तुम देवता को नहीं भूले । मिसंशित 
दा बैश प्रार समानेवाले भगवाद्‌ का हाथ इस वायत्ति के समय 
भी क्षदिराम ने और भी अधिक दृढ़ भाद से पकड़ लिया | तव 
विषयों में भगवान पर उनकी एकास्ल निजता थी। अनस्यश रणा> 
शत का धारा मार अगवाद स्वथ ही बहत करते है। शुदिराम 
ही छामारिक गरीबी और अभाव पौरेल्धीरे सम्पतन्नता में परिणत 
हो गया । सक्ष्मीणता की उम्र मोड़ी-सी शूमि में दोगा फहमे 
छगा। औरधुवीर का ताम स्परण करते हुए.अुद्धितम नें उस 
भूमि में सपने ही हाथो में धान के पौधों के कुछ गुर्छे ऐोपकर 
सेपण का ्रीगणेश कर बाद में किसानों को उस कार्य में लगाया, 
उस सामान्य भामि वे टुकड़े में उत्पन्न प्रचुर फसल ने कैवठ उनके 
शेटे परिवार की संगो आवश्यकताओं की पूति करती थी, बरन्‌ 
अतिधि-अध्यागत और मराधु-अक्तों की सेवा थे लिए शी पर्याप्त 
होही भी । क्षुदितम जाततें ये कि गह उदारता उतने आ्रणप्रिय 
श्रीरषवीर की ही है । 
,.. उसी समय एक दिन क्षूदिराम कार्यवक्ष किसी क्षम गाँव 
“गे में । वहूं से छौटते समय थोड़ा विश्राम करने के छिए में 
शुशीतल छायायुक्त एक वृक्ष के नीचे वेठ गये । थोड़ी देर बाद ही 


चकायट महसूस होने के कारण डैट ग्यें। अति शी ्न निद्रा भी भा 
* अमिजकक 





आग शिला को मौ बता देवी के पढ़ दे माय लाएं ऐ। इनके बजस्तर, 
देवादेश मे उन्होंने जो "रछदोरदिशा' पदी यी, उहे भी सार अपने 
'र में स्वादित किए था । दो या उसमे अधिक शाडिओमों हो पुत्रा भी 
ऑलिक बसें में होती है । 


हि श्रीरामड्ृष्ण और धौर्मा? 


गयी। स्वप्न में देखा कि उनके आराध्य देवता नवल-किश्मोर श्याम 
रुप में उनके निकट आविमूत हो अपनी अगुलियो से पासवाले धान के 
सेंत वी ओर सकेत करते हुए कमनीय करुणादें भाव से कह रहे 
है--- ' बहुत दिनों से अवहेलित दल्या में यहां पडा हूँ। मुझे घर ले 
चल, तेरी सेवा-पुजा पाने की बडी इच्छा हो रही है ।” घबडाकर 
क्षुदिराम उठ वैठे । यह स्वप्न है या दैववाणी ? वे विस्फारित 
मेत्रो से चारो ओर देखने लगे | तिकट के घान वे सेत के ऊपर 
दृष्टि पडते ही समझ गये, यही तो है वह स्वप्न-दृप्ट स्थान । उसी 
ओर आगे बढ़े | देखा कि एक सुन्दर शालिग्राम-शिला के ऊपर 
एवं विपधर सर्प फन फेलाये बेठा है । तब तो यह स्वप्न नहीं है। 
बुछ और पास जाते ही बह सर्प अदृश्य हो गया । आवेगपूर्ण हृदय 
से क्षुदिराम ने “जय राम ' कहते हुए शिला को हाथ में उठा छिया। 
दक्षण देखते ही स्रमझ्न गये यह ' रघुवीर-शिल्ा ' ही है। हर्षोत्पूस्ल 
होवर 'रघुदोर' को छाती से लगाये हुए वे घर लोटे मोर 
शास्त्र-विधि के अनुसार उन्होंने थ्रीरघुवीर वो प्रतिप्ठा अपने घर 
के पूजागृह में को । . 

अब से क्षुदिरामजी वा अधिक समय जागृत देवता वें 
पूजा-अर्चना म व्यतीत होने छगा । रघुवोर ने उनक सारे मन पर 
अधिकार वर लिया। दिन पर दिन उनको तन्मयता बढती गयी 
नाना दिव्य दर्शन और अनेव अलौकिक अनुभूतियां क्षुदिरामजो ने 
दिन पर दिन तन्‍्मय तथा आनन्दमब बनाये रखती थो । ,उनमी 
सौम्य और उज्ज्वल मूत्ति के दर्शन मात्र से गाँव के छोग उन 
एवं थ्रेप्ठ ऋषि वी तरह श्रद्धा करते थे | गाँव ये रास्ते से 
हुए उन्हे देखयर सब छोग 'देखो ये आ रहे हैं,' कटते हुए मा बी 
एवं ओर हो जाते थे। प्रतिदिन प्रात क्षुदिरामजी जब गाय 


यीरानकुष्ण है 


के आ में बैशो ये उ् समय उसके वद्षस्वर पर लाडिमा छा 
जाती थी ! और उनके दौयों देश उच्छूवहित्त प्रेमाशरु से मर जाते 
जे | प्रातकाढ़ पुष्पयाव्र देकर जद वे फूछ तोड़ने जाते थे, उत्त 
समय, उनकी आराष्या देदी शौतदा छा वस्र पहुनै बालिका 
* के हप में उनके हाथ-ाथ पूमती हुई पुण्तनवयत में उनकी सहायता 
कली थी । इस प्रकार के दिव्य दर्शन अब लुदिरागज़ी के जीवन 
में पहल-हम्य दैगस्दिर पदक दर गंदी गो । उनकी पायिद सम्पत्ति 
को ग़माप्त कर ठतके ' रामरी ' गे छल्ले देंदी सदा का अधिकारों 
बा दिया । उनके हृदय गे बढ कि्री प्रकार का मेमव नही, 
खेद नही, अभिषोग नही, क्योकि अबवे इंवी झृष्पदा के थपिकारी 
' हो गेपे।... 
और एक दिल की धट्ना दप्त प्रकार है। छाम्ारपुदुर से 
छुदिरामनी अपने भारजे रामचांद को देखने मेदिनीपुर जा रहे 
ये क्योंकि अनेक दिनो से उनका कोई समाचार उन्हें रहो मिला 
था । चालीस मौछ जा माय पैदल ही जाता भा इसजिए वे सूद 
और में ही रवाना हुए मे । उस सगय था र५ का शेप अयबा 
क्ाहुत का आएव्म । प्राय, दिन के दस बर्जे तक थे चदते रहे 
“और घर्ते-प्रहते उतकी दृष्टि राष्तेके विद नये पत्तों से 
* परिर्त एक दिस्‍व वृक्ष गर पढी । एस्‍्लु उम्त मय काशरुकुर 
के बारे विश्यतृक्ष के पते झह गये थे। उन कोमल विल्व-प्ों को 
देखकर कदिरामजी वा मत अत से साच उठा । मत में शिव 
पुणा करने की भावना जाए मेदिसीपुर जाने की बात एकदम भूछ 
जिये। पा ही के गाँव से एक वयो ढोकरी ओर एक बंगोला 
सरीद लिया और वेड-पत्तियों है इस टोकरी को मर मीगे बंगोछे 
के उसे दजकर अपराष्ट्न तीन बे तक दे घर लौट आगे ! 
ह। 
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इस असमय पर इनका छौटना देख चन्द्रादवी ने विस्मित 
होकर उनते पूछा “क्या आपका मेदिनीपुर जाता नहीं हुआ ? 
इस समय लोट आय बात क्या हुई, अभी तक आपना भोजन भी तो 
नही हुआ है ।” देखती नही हो कैसे बिल्व पत्र है। ऐसे विलय 
पत्र पाकर उनको फ़िर छोडा जा सकता है ? “बोर कर 
क्षुद्रामणी श्ञीघ्र त्वाव करवे शिव-पूजा करने बैठ गये । इसके 
बाद हर्पोत्फुल्ल जित्त से उन्होंने अपने प्राण-देवता शीरधुवीर 
भर शोवछा देवी को सजाया। देवतुल्य स्वामी के प्रति गर्व 
रखनेवाली चद्धादेवी का हृदय हप से मर गया और नेश्र सजलछ 
ही ये । 

देखते-दसते कामरपुकुर मे क्षुदिरामणी के नौ वर्य बीत 
गये । अब ज्येप्ठ पृत्र रामकुमार बडे हुए थे। कन्या कात्यामती 
भी विवाह-योग्य थी। क्षुदिरिमजी ने कात्गायनी वा दिवाह कामार- 
पुदुर के उत्तर-पश्चिम की ओर प्राय दो भीछ की दूरी पर 
अवध्थित आनूड गाँव के कैताराम वनर्जी के साथ बर दिया और 
वनाराम की बहिन कार विवाह शामकुमार के साथ । 

क्रमश रामबुमार व्याकरण, साहित्य और स्मृतिश्नास्त्र में 
पारगत हो गय और घीरे घीरे उ होने परिवार का बहुत कुछ वां्त 
अपने कन्धों पर ले लिया । श्रौरचुवीर की दया से धुदियामजी की 
पारिवारिक अवस्था अब बहुत कुछ अच्छी हो गयी । उनके मन 
में दीर्ध काल से निहित तीथे-दर्शन की वासना जाग्र उठी और 
सम्भवत बन्‌ १८२४ ई मे ये मेतुवन्ध रामेदवर के दर्शनार्थ पैदर 
चल पढ़ । दक्षिण देझ् के अतेक तीर्यों के दर्शन बरने के अनस्तर, 
संवुबन्ध स एक वाध-लिंग शिव छेकर वै एक वर्ष याद घर रोष 
आय । थीरघुवीर और मीतला देवी के पाव वाणेश्वर घिप 
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स्थापित हुए । प्रायः सोलह वर्ष बाद, सन्‌ १८२६ ईं. में चन्द्रमणि 
देवी ने और एक पुचरत्न को जन्‍म दिया। रामेदवर तीर्थ से लोटने 
के बाद इस पुत्र का जन्म होने के कारण क्षुदिरामजी ने इस शिक्षु 
का नाम रखा रामेश्बर । 

कात्यायती बहुत वीभार है। उसे देखने के छिए शुदिरामजी 
कात्याथनी के ससुराल आनूड गाँव गये। बीमार कन्या की 
अवरथा देखकर क्षुदिरामजी को उसे भूताविष्ट होने का सन्देह 
हुआ | वे ध्यानस्थ हुए और ध्यानावस्था में ही प्रेतयोनि को 
सम्बोधित करके बोले -- “ भूत, प्रेष, दागव, चाहे जो भी ही, मेरी 
कन्या को अकारण कष्ट क्‍यों दे रहे हो? तुरन्त इसके शरीर को 
छोड़कर चले जाओ, यह मेरा आदेश हैं।” कात्यायनी के मुख 
से बह प्रेतात्मा बोला-- “में बडा कष्ट पा रहा हैँ । आप यदि 
गया में पिड़ देकर भेरा उद्धार करने को तेयार हो, तो में आपकी 

कन्या को छोड़कर चला चाऊगा ।” 

प्रेतात्मा की कातरोकित सुनकर क्षुदिरामजी का हृदय 
अत्यन्त दुखित हुआ और वे बोले -- “ मेरे पिडदान करने से यदि 
तुम्हारा उद्धार हो जाबे तो में अवश्य पिंड दूंगा। परन्तु इसी से 
तुम्हारा उद्धार हो जावेगा इसका प्रमाण क्‍या है ?” यहू सुनकर 
प्रेंत कातर स्व॒र में दोला--“ उसका प्रमाण अवश्य ही आपको 
मिलेगा । इस शामने के नीम के पेड की एक बड़ी डाल को 
वबोडकर में चछा जाऊँया । 7 

क्षुदिरामजी के गया में पिडदान करने के बाद उस नीम, 
के पेड की बड़ी डाल एक दिन अकस्मात्‌ चडचडाती हुई-टूट” 
पड़ी । कात्यायनी भी परूर्णझूपेण स्वस्थ हो गयी। जौव के दुःख- 
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मोचन कौ भावता ते ही क्षुदिरामजी को गया-धाम में जाने वी 
प्रेरणा दी थी । परन्तु उसवे पीछे ओ देव इगित था, वह क्या 
उस तमय कोई जातता था ? 

सन्‌ १८३५ ई के प्ीतकाल के अन्त में क्षुदिरामजीं न 
गया धाम के दक्शनार्भ यात्रा की । उस समय सारा मार्ग पैदल ही 
चलना पड़ता था। वे चैत्र मास ने आरम्भ में ही गयाधाम 
पहुंच गये । क्षुदिरामजी पहले कांझी विश्वनाथ वे दशेत करते 
फिर गया आये थे। मधघुमास ही गयाघाम में पिडदान का 
प्रशस्त समय है। 

प्राय एक मास तब गयाधाम में रहकर उहान यथा शास्त्र 
पितृ बाय आदि सम्पन्न किया! पितृ-कऋण, मातृ ऋण तथा पूवजों 
का ऋण सर्वतोभावेन चुका कर क्षुदिराम्रणी को अत्यन्त आनरद 
हुआ | उतके मन से मानों एक वडा बोज्न उतर गया ! स्वच्छद 
मत से श्रीभगवान की अपार बरुणा का स्मरण करते हुए उनना 
दारीर पुएवितत हो गया। रात में वे निददिच त होवर सोय। उड़ाने 
दिव्य स्वप्ण देखा कि वे श्रौमन्दिर में विष्णु-पाद पद्म पर पिण्ड-दास 
कर रहे है और ज्योतिर्मय देहधारी उनवो पितृगण सानन्द पिण्ड ग्रहण 
कर रहे है। यह दृश्य देखकर उनवे आनन्द की सीमा नही रही । 

दूसरे ही क्षण देखा नि' मन्दिर ह्निन्ध ज्योति से उद्भामित 
हो उठा है। उज्ज्बठ सुवर्भभय सिहारान पर दिव्य का 
ज्योतिमय देवता की आनन्द-धतर मूर्ति विशाणित है और मूध्म 
देहीगण हाथ जीौड़वर उस परम पुरुष वा स्तव वर रहे है । बह 
बरेण्य देवता स्निग्ध प्रप्तन्न दृष्टि से सबकी ओर देस रहे हैं । 
प्रसन्न होते हुए उन्होंग सवेत द्वारा क्षुदरामजी थों पास 
बुलाया | आन'द से अधीर होवर क्षुदिरामणी रोते गे | तब ) 
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दिव्य पुएप मधुर स्वर में बोले-“क्षुदिराम ! तुम्हारी भक्ति 
से में सन्तुष्ट हूँ । तुम्हारी सेवा लेने के लिए में तुम्हारे पुत्र रूप 
में जन्म छूंगा ।/ 
अश्युपूर्ण नेच्रो से क्ुदिरामजी बोले-“में तो अत्यन्त गरीब 
हूँ, आपकी सेवा किस प्रकार कर सकूँगा, प्रभो ! ” स्नेहाद कण्ठ 
से परम देवता बोले --- ' डरते क्यो हो, ब्राह्मण! तुम जिस प्रकार 
से भी मैरी सेवा करोगे, उसी से मे तृप्त रहुँगा ।” क्षृदिरामजी 
स्तम्मित हो गये । उसी समय उनकी नींद टूढ गयी। आनन्द 
और विस्मय से क्षुदिराम सोचने छगे देव-स्वप्न तो मिथ्या नही 
होता । तब बया श्रीभगवान्‌ जन्म छेगे हमारे पुत्र रूप में ! जौर 
वे कुछ भी न सोच पाये । आनन्द-उल्लास से वे विह्नल हो गये । 
शेसा भाग्य है हमारे जेसे अकिचन का ? कुछ दिन बाद वे घर 
छौट आये । परन्तु स्वप्न का बृत्तान्त उन्होंने अपने हृदय की 
अणि-मजूपा में गुप्त ही रखा।. . . 
क्षुदिरामजी जब गयाधाम में थे तव एक दिन माँ चन्द्रभणि 
अपने घर के पास जोगियों के शिव-मन्दिर के सामते खड़ी थी । 
चह अपनी सहे्ी घनी के साथ वातचीत कर रही थी। अकस्मात्‌ 
उन्होंने देखा -- महादेव के श्रीअग से एक दिव्य ज्योति निकली, 
जिससे मन्दिर उद्भासित हो गया । घोरे-धीरे बह ज्योत्ति प्रव 
सरग के रूप में परिणत होकर उनके शरीर में प्रविष्ट हो गयी । 
यह तत्क्षण मूछित हो गयी । . , .ज्यों-ज्यों दिम बीतने लगे, 
अन्द्रादेवी को अनुभव हुआ वह ज्योत्ति उनके उदर में प्रवेश कर 
गयी है और वह गर्भधारिणी हो गयी हैं ।. . 
भगवान्‌ विष्णु पुत्र रूप में आवेंगे यह बात क्षुद्िराम को 
/अवष्ण में गयाधाम में ज्ञात हुई थी। इधर शिव ने ज्योत्ति रूप 
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मे चद्र्माण के उदर में प्रवेश किया  स्वरूपत त्तो व॑ एक हाँ 
ह भद केवल नाम मात्र म है। रूप! परम देवता के तीन विश 
झूप हैं श्रह्मा विष्णु शिव । पुत्र वे ही नाता रुपो मर प्रकट होत 
हैँ। 

शिव मन्दिर की उस घटना के बाद से अनेक देवी देवताओं 
का दशन--स्वप्न अथवा जांगरण म--च द्वादेवी 4 जीवन वी निय 
की घटना हो गयी। वे भानो उनवे घर के छोग हा । अपरी रिगण 
उनके साथ साथ घूमा करते थ। उनकी दिव्य देह की पवित्र 
सुग्रीष से चारो दिशाए भर जाती थी | पुन सुनती थी मधुर 
सूपुर ध्वनि कभी कभी देवी वाणी सुनकर वह स्तम्मित हो 
जाती । दया दाक्षिप्प जौर सेवा भाव की जीती-जागती मूति 
चद्रादवा का वात्मल्य भाव अव और बढ गया ---देवता मनुष्य -- 
सबके ऊपर। किसो का चुप्द मुख दखने पर उतक अदर मात- 
भाव प्रवल्ल हाकर चित्त करुणा से विगलित हा उठता | 

गंयाधाम से लौदेन पर क्षुदिरामजी की दष्डि संवप्रथंम 
अपनी सहरधर्मिणी के देह मन के परिवतन पर पडा। चद्वादेवी 
इतना सरल थी कि अत्यन्त सामान्य वात भी अपन पति को 
बह बिना उहू सन्‍्तोष सदा होता था। प्रति की अनुपस्थिति में 
जो घटनाएं हुई थी वे सव उन्हाव उनसे वह डाठी। यह सुनकर 
गया के स्वप्त की वास्तविवता मे अब क्षुदिरामजी को संदेह का 
काई अवकाश ही नहीं रहा। उन्होंने भवभीत एवं चिन्तित 
पत्नी को आश्वासन देते हुए कहा --- ग्याघाम म श्रीभगवान ने 
अठौकिक उपाय स्ष मुस ज्ञात कराया हैं कि वही हमारे पुत्र रूप 
में आवग। सुनकर चद्धादवी आनाद मे अधोर हा गई । ब्या 
यह भी सम्भव है ? 
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ज्योकिमेंय परम पुरुष को गर्भ में घारण करते के बाद से ही 
चन्द्रा के शरीर की कान्ति पर सबकी दृष्टि आकपित हुई । 
उनकी समवयस्क सहेलियाँ आपस में कहते लगी -” भ्रौढावस्था 
में यह सौन्दर्य ! देखी, ब्राह्मणी अब की वार जीवित रहेगी या नही ।” 
अन्द्ादेवी के गर्भ के दिन ज्यों-ज्यों बीतने लगे, ध्यों-त्यों उनके 
भलौकिक दक्शतादि में भी वृद्धि हुई। एक दिन एक हंसारूढ 
देवमूर्ति को उन्होने देखा, सूर्य के श्रखर त्वाप में उन देवता का 
करुणामय मुख रवितमायुनत दीख रहा था । देखते ही चन्द्रादेबी 
का मातृ - हृदय स्नेह से भर गया। उस देवमूतति से वे प्रेमपूर्वक 
बोली--“ भरे बेटा, हंसारुढ देव ! घूप से तेरा चेहरा तो एकदम 
भूख गया है। मेरे धर में कुछ पन्ता भात (जल में रखा हुआ 
वात्ती भात) रखा है, वही थोड़ा - सा खाकर कुछ ठण्डा हो छे ।/7 
इस स्मेह-सम्भाषण के बाद वह देव-मूर्ति मृदरु हास्य करती हुई 
अन्तर्धान हो ग्यी। च॒न्द्रा को इस श्रकार के दर्मन अनायास होते थे । 
क्षुदिरामजी सविस्मय अपनी सहथमिणी के मुख से ये सब 
बाते सुनते और मृग्ध हो जाते। पुलकित हृदय से वे उस शुभ 
दिन की भास्वर ज्योति की अरुणिमा की प्रतीक्षा करने लगे । 
बगला फाल्यून की ६ तारीख, १७ फरवरी १८३६ ई. को 
बुंघवार था। आधी घडी रात शेंप थी। चन्द्रमणि को प्रसव 
चेदना हुई और पडोसिनी घनी की सहायता से उन्होने ढेकौ-धर 
(घान कूटने का स्थान) में आश्रय लिया । थोड़ी देर बाद एक 
पुत्र का जन्म हुआ । घनी ने असूता की समयोचित परिचर्या 
करने के बाद देखा कि नवजात शिशु बदृइय है | अत्यन्त 
व्यस्ततापूर्वक खोज करते हुए शिशु को उसने धान उद्ालने के 
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चूल्हे की राख में पडा हुआ पाया । परन्तु शिशु चुपचाप और 
जान्त था, बिलकुल ही नहीं रो रहा था। विभूतिभूपित बच्चे को 
गोद में लेकर घनी ने देखा--एक अपूर्व देव-शिशु है। और 
“कितना बडा -- मानो छ मास का बच्चा हो । 

शास्त्रज्ञ क्षुदिरामजी ने बालक के जन्म - लग्न का निरुपण 
करके देखा कि यह परम शुभ लग्न है। वे जान गये कि अपनी 
अतिज्ञानुसार स्वय गदाघर का आविर्भाव हुआ है, अत उन्होने 
उस बालक का नाम ग॒दाधर रखा। बाद मे प्रख्यात ज्योतिषियों 
ने नवजातक की जन्मकालीन गणना के द्वारा निश्चय किया -- 
“एतादृूश बालक भविष्य में महान्‌ धमंवित्‌ और परमपूज्य होगा, 
तथा सदा पुष्य कार्यो के अनुप्ठान में सछूग्न रहेगा। अनेक शिप्य 
बर्ग के द्वारा परिवेष्टित होबर देव-मन्दिर में वास करेगा एव 
नवीन धर्म-मार्ग का प्रवर्तन करते हुए नारायण अज्ञ सम्भूत 
महापुरुष के रूप म समसार म रयाति प्राप्त करके मानव -समाज 
ना पृज्य होगा। /* 

*रामहृष्ण नाम कंसे पड़ा इस विषम में मतभेद हूँ। स्वामी 
सारदानन्दजी ने “श्रीरामइष्णलोलाप्रशग' (मोघकमाव) में रिखा 
हूँ - 'हम लोगा में से किसी किसी का विचार हैं, सम्यास दीक्षा देने वे 
समय श्रीमत्‌ तोतापुरी गास्वामी ने ही श्रीरामृष्ण नाम रपा था | दूसरे 
लोग कहते हैँ, थीरामहथ्णदेव के परमभवत ओर सेवक श्रीयुल मयुरामोहन 
से ही उततवा यह नामकरण किया या । प्रथम मत ही हमें समीचीन जाने 
चडता हू । 

तातापुरी जो दक्षिण श्वर आये थे वगद १२७१ (१८६४-६५ ई -- 
ओरामइृष्णलीछाप्रमग) में, परन्तु मम्दिर - कार्यालय ने सहायता थे खाते 


औराफकृष्ण ह्ड् 


दिन-प्रतिदिन, शिशु चस्वमां की कर्ता की तरह बढ़ने छया 
और इस छोरे से घिशु में कितता अछोकिक आकर्षण था ! 
निशिष्त गृहस्य ख्तुदिराम को भी इस बालक ने स्वेह-पाञ्ष में मातो 
ब्राँध छिया । इस अपूर्व सुन्दर बालक को वे आँ्धो ते ओोशेल" 
नही कर सकते ये । माँ चन्द्रयणि के छिए तो वाछक प्राणों से 
भी अधिक प्रिय था | बालक का दिव्य आकर्षण पिता-झाता तक 
ही घीमित नही था, ए्त्युत उस आकर्षण ने सारे ग्रामवासियी को 
भी प्रभावित कर छिया था । 

मगवान्‌ शौक्षष्ण ने जम्म से ही अनेक अलौकिक छीजाएँ 
दिखायी भी, हो भी माता-पिता का हुदय चात्सन्य-स्त्त से ट्री 
अधिक प्रभावित हुआ था । नै कृष्ण को अपने स्तेह-घव 'गीपाल 
के अतिरिवतत और कुछ ते जाते पाये थे । गदाधर के गेस्म के 


में (२६५ ब गब्द (१८५८ ई.) में भी राम कृष्ण मट्दा घाय॑ हम से श्री रामकृष्णदेव- 
के वाम का उल्हेस देखते को मिलता है. (कथादृत, दूसरा भाग, धप्तम 
मस्वारण) । उम्त त्रमय धीरामकृष्ण भट्टाचार्य राधाकास्त के मन्दिर 
में पुजारी में और उनका मारधिक बेंतम था पाँच रुपये, अर्थात्‌ तोतापुरीजी 
के दक्षिणेद्दर भाग्मन के ७ वर्ष पूर्व ही श्रीपाधकृष्ण जाम का लिखित 
उल्लेख पाश जाता है । 

परबर्दी रत में थीरामहप्थदेव को शह कहते हुए सुन! गया बा-- 
उनकी पुणा देखकर अत्यन्ठ मुख्ध ही हरुघारी (औरमकृष्मदेव के चचेरे 
बडे भाई) मे उ्हें बहुत वार कहा था- ” रापकृष्ण, अब मँने ठे्े पहुचाग 
लिया हैं।” (थ्ोरामह्षष्यछोराप्रसुए) । यह पटना भी सोतापुरी के 


दृक्षिभेश्वर - आंग्रमत के धरे --अऔीरामरुष्णदेव के दिव्योग्पाद बवह्या के 
समय की हूँ । 
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चूबे स ही श्ाह्मण-ब्राह्मणी न बहुत बुछ अलोबिक छोलाएँ देखो 
थी। उन्हें दिव्य दणन और दिव्य श्रवण हुआ करता था, फिरभी 
उन पर इन सबबा कोई प्रभाव नहीं पडता था । 
टी बालक की अवस्था अब सात-आठ मास की है। माता 
चन्द्रमणि अपना द्रुघ पिलाकर बारक को मसहरी के नीचे सुछा 
आयी हैं। शिशु गाढ निद्रा में भग्त है देखपर वह गृह-हापे में गे 
गयी । वीच-बीच मे बच्चे को देस आती है । एक वार आकर 
देखा --- मसहरी के भीतर वालक नही है। उप्तकें स्थान में मसहरी 
का सारा घ्थान घेरे हुए एक दीर्घवाय पुरुष सोया हुआ है ! 
चत्रमणि डर से रो पड़ी । उनवा चिहलाना शुनकर घबडाये हुए 
क्षुदिरामणी दौड़कर आय । चद्धादेवी के साथ वे उस कमरे में 
गये और उन्होने देखा कि मसहरी के भीतर वालवः गहरी नींद 
में स्ोपा हुआ हैं । 
घुटना वे व चलना समाप्त कर अब गदाई (ग्रदाबर) 
पैर पैर चलना सीख गया है। माँ का गला पक्डवर खडा होता 
है--मात्रा क स्नेह-चुस्बत वी आाशा से। चरस्धमण्ि गदापर 


मथुरवाबू ने रामइप्ण नाम रखा था, इसबा भोई कारण या प्रमाण 
नहीं मिलता । 

श्रीदामहृष्णदव वी दशताकिवा इस प्ररार हैं -मायिक्दाम,क्षुदिराम 
“रामशीला, निधिराम शमकनाई रामबुमार, रामशर । रामअक्षया 
रामलाल, दशिवराम । 

उपयुक्त सत्रमो क्रो सूची देखते पर ज्ञात होता हैँ कि रामइ्रष्ण 
डनेकायशायकर्तिक तास था । हमे इस प्रत्ष में बाल्यराल से हो सीरामहष्ण 
दैव का गदाघर और राष्प्रहष्ण इन दोनो नामों से उत्लेख करेगे ॥ 


श्रीरामकुष्ण श्प्‌ 


को चुम्बन से भर देती है । एक दिन क्षुदिरामजी थ्रीरघुवीर का 
झूगार करने लिए तन्मयता से सुरभित फूलों की माला गूंथ रहे 
थे । गदाई पीछे से झपटकर पिता के पीठ पर कूद पड़े। क्षुदिराम 
और चर्द्रमणि के तेत्रमणि घीरे-धीरे बढने लगे और क्रमद: उसका 
नटखटपन अधिक बढ़ता गया । माता वाऊक को कभी-कभी घोती 
चादर पहना देती थी । इस वेश मे शोभा और भी बढ जाती थी | 
मानो यह बालके “गौराग' ही है। इसी समय गदाधर को खेल का 
शक साथी मिल गया --- उनकी एक छोटी बहन का जन्म हुआ | . . . 
गदाधर अब कुछ टूटे-फूटे शब्द बोलना सीख गया है । 
ख्षुदिरामजी उसको गोद में लेकर उससे अपने पूर्व पुरुषों के नाम, 
देवी-देवताओं के छोटे-छोटे स्तव-प्रणामादि की आवृत्ति कराते या 
सुनाते थे। रामायण-महाभारत के किसी विचित्र उपाख्यान को 
दो-एक बार सुनते मात्र से ही गदाधर उसकी स्पष्ट पुनरावृत्ति 
कर देता था जिसे सुनकर क्षुदिरामजी अत्यन्त आइचर्यान्वित हो 
जाते थे । इसी प्रकार वे बालक को बहुत कुछ बाते सिखाने छंगे। 
परन्तु पहाडे सिखाने की चेप्टा की, तो गदाई ने किसी प्रकार भी 
उसे पढ़ना न चाहा ! बारूक समझकर क्षुदिरामजी अधिक जोर 
। नही देते थे । उनको केवल स्तवस्तुति मात्र ही खूब सिखाने लगे 
और थोड़े ही दिनो में गदाई ने पिताजी से सुनकर बहुत कुछ 
४ सीख लिया । 
; पाँचवे वर्ष में यथाविधि विद्यारम्भ कराकर क्षुदिरामजी ने 
गदाघर को पाठशाला में भरती करा दिया | घर के निकट ही 
4 गवि के जम्तीदार छाह्दा बाबू के बड़े मण्डप में पाठशाला छगती 
; औी--सबेरे और साथ दोनो समय । गदाधर समवयस्क बालकों 
का संग पाकर बहुत आनन्दित हुआ । लिखने-पढ़ने के अतिरिक्त 


] 


श्कु 
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खेल-कूद बी भी बडी सुविधा थी । छुट्टी वे समय साथियों के साथ 
वह खल मं जुट जाता था।, 

पाठशाला में गदाघर वा पढ़ना-छिखना बच्छा ही चने 
रूगा । अह्पकाल गम ही उसने स्ाघारणतया छिखना पढ़ना शीख 
लिया ) विन्तु अऊग्रभित भे उ्तका मत विलकुल नही लगता था। 
बालक को प्रतिभा का विवास तित्य-नवीन उद्भावन इवित, 
अनुकरण-प्रियता देव-देवियों पी मूतरि बनाने और चित्राकन में 
दीख पडता था । गदीधर एक बार णो कुछ देख था सुन्र लेना 
उसे कभ्ती विस्मृत नहीं होता था। उतको गाँव में कथा-अवधन 
और नताटक-गौतादि ( यात्रा मणडलछी के गाते ) प्राय होते रहते 
थ्‌ । गदाई न युत सुनकर अनक' अजय गाय, शास्तोपारमान कौर 
यात्रा क नाटकीय अभिनय सीख लिये । क्षुदिरामजी ध्यान से देखते 
थ्‌ कि बाठय अवपट और निर्भीक हैँ) अपनी घुट्िया को वह बभी 
नहीं छिपाता और श्राण॒ के डर से भी कभी झूठ नहीं बोलता। 
सर्वोपरि बालक को स्वभावजात सहज-सरल देवभवित उसके 
जन्म सम्बंधी गयाधाम में हुए स्वष्न की वात क्षुदिरामजी की 
स्मरण कर; देती थी १ 

कुसुम करी में जो पोरभ सचित है उत्तका प्रमाण पुष्प के 
पिलने पर ह्वी मिरता है। उस सुगन्ध से पूरित उच्छवास की 
तरह ठोक किस सम्रमर गदांघर का ईइवरोय स्वरूप प्रकटित हुआ 
था, यह दीक-ठीव निर्णय करके बतलाना बठिन है । दामशप्ण| 
दे जीवन में दिव्य भावावेश्ञ का प्रथम विवास असि उ+ब 
में ही हुआ था । उत्त समय उनकी क्वस्थां छ वे वी थी 
जित अवस्था में ससार के वाह्क-बालियाएँ पेटबुद में 
रहते हैं उप्नी अवस्था में उनको प्रथग ईववराबेश हुआ था । 


श्रीरामक्ृष्ण श्र 


अपने परवर्ती जीवन में दक्षिणेश्वर मे इस घटनअथवा 
उन्होंने स्वय ही वर्णन किया है। उन्हीं की भाषा का उद्धरच्त 
हम यहाँ देते है -“वह शायद जेठ या आपाढ़ का महीना था, 
मेरी उम्र उस समय छः या सात वर्ष की थी, एक दिन में प्रात:- 
काल एक छोटी डलिया में मुरमुरा छेकर खेत की मेंड के ऊपर 
से खाता हुआ जा रहा था। आकाश में एक सुन्दर जलू-पूरित 
मेघ-खण्ड दिखायी दिया -- में उसे देखते हुए मुरमुरा खा रहा था। 
देखते-देखते भेघ के टुकडे ने सारा आकाश ढेंक लिया, उसी समय 
दूध के समान ब्वेत वगुलों का एक झुण्ड उस काले मेघ के टुकड़े 
के नीचे से उडकर जाने लगा। वह एक अद्भुत दृश्य था। 
देखते-देखते अपूर्व भाव मे तन्‍्मयना की एक ऐसी अवस्था हो गयी 
कि फिर मुझे कुछ होश नही रहा, और में गिर पडा । मुरमुरे के 
दाने सब मेंड के किनारे बिखर गये। कितनी देर तक में उस 
भावावस्था में पडा रहा कह नहीं सकता । लोगों ने जब पड़े हुए 
मुझे देखा तो पकडकर उठाया और घर पहुँचा दिया। वही प्रथम 
बार में भावावेश्ञ में वेहोश हुआ था | / 

इस घटना से क्षुदिराम और चन्द्रादेवी अत्यन्त उद्विग्न हो 
गये । उनकी घारणा हुई कि गदाई के ऊपर किसी देवता या भूत 
का आवेश हुआ है अथवा वह मृगी-रोग है। यद्यपि गदाघर ने 
पुनः उनसे कहा था कि वह अचेतन नही हुआ था, उस समय 
उसका मन और प्राण एक अपूर्वे आनन्द में मग्न होकर एक 
अभिनव भाव में लीन होने के फलस्वरूप ही उसकी यह अवस्था 
हुई थी । तो भी उन्होने श्ञान्ति-स्वस्त्य्थम और ओऔपधादि की 
व्यवस्था करने में त्रुटि नही की । 


हा भौरामहृष्ण मोर भोर्मा 


.__ इसके कुछ समय वाद कर्थात्‌ लयभग डेंढ बर्ष के अनन्तर 

अक्ारपुकुर मे गरीब चढद्मोपाध्याय परिवार में एक महाशोकावह 
घटना घटो, जिससे सब किकतंव्यविमूठ हो गये । यह घटना थी 
क्षुदिरामजी की आकस्मिक मृत्यु । वे उस समय ६८ वर्ष के थे । 
सयपि उनका शरीर अस्वस्थ था, तो भी अपने मानजे राम्ॉद 
के सेलामपुर के आवास-गृह में शारदीय दुर्गा-पूजा के अवसर पर वे 
जन्य वर्षों की माँति इस वार भी गये। उनके साथ रामकुमार 
थे। किन्तु वहां पहुँचते ही वह अव्राध्य सग्रहपी रोग से पीडित 
हो गये । रोग बढ़ता ही गया । पूजा के तीन दिन किसी प्रवार 
बीते । परन्तु विणयादशर्सी बे दिन प्रतिमा विसर्जित होने थे पहले 
ही उमबी बोली बन्द हो गयी और उनकी चेतना जाती रही। 
प्रतिमा विश्वर्जेत के बाद रामचाँद ने आकर देखा कि मामा का 
अन्तिम समय उपस्थित है । रोते-रोते रामचाँद बोले “मामा, 
मामा तुम तो सदा रघुवोर ताम॑ की रट लगाते थे, तब बहू ताम 
क्यों नहीं लेते २” रघुवीर का नाम सुनते ही क्षुदिराम की 
चेतना छौद आगी। उन्होने काँपते हुए स्वर में उत्तर दिया- 
“कौन ? रामचाँद ? प्रतिमा-विसर्जन कर आगे ? तो भव मुठ 
बैठा दो । में बैठकर शरीर छोड्‌गा । धीरे से उसको बिछौने पर 
बैठा दिया गया । पूत गम्भीर स्वर में तीन बार थ्रीरघुवीर वा 
नाम उच्चारण करते हुए क्षुदिरामजी समाहितचित्त हो पी रे-धीरे 
क्षीराम को चरणों से चिरवाकू थे लिए छोन हो गये । 
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"न कर देता था, अथवा 
जेता था। अथवा 
+ आनन्दित 
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कामारपुकुर का यह छोदा ब्राह्मण-परिवार गरीब अवश्य 
था, फिन्‍तु दुःखी नहीं था। क्षुदिरामजी के राममय जीवन से 
आनन्द का विकास होता था। उनकी वह सौम्य मूर्ति केवछ 
अपने हो परिवार को नहीं, बल्कि समस्त ग्रामवासियों को 
दिव्य आनन्द देती थी | क्षुदिरामजी की अकाल-मृत्यु से गदाधर 
का हृदय अत्यधिक व्यथित हुआ | वे उसके स्नेहमय पिता ही न 
थे बल्कि क्षुदिरामजी के देवोपम जीवन के दिव्य प्रभाव से गदाधघर 
का जीवन प्रभावित हुआ था । वे केवल प्रेममय पिता ही न थे, 
साथ ही गदाधर के ज्ञानमय गुरु भी थे । क्षुदिरामजी में गदाधर 
ने पाया था --आदर्श मानव, और क्षुदिरामजी ने गदाधर में देखा 
था--शिशु भगवान्‌ । 

पिता की मृत्यु ने गदाधर के प्रज्ञामय मन में अकस्मात्‌ 
संसार का वास्तविक रूप उद्घादित कर दिया | गौतम बुद्ध को 
वार्धक्य, जरा, व्याधि ओर मृत्यु देखकर जीवन को अनित्यता की 
सम्पक्‌ उपलब्धि हुई थी। जिस दृश्य ने गौतम के युवा मन में संसार 
के वास्तविक रूप को प्रकटित करते हुए उन्हें यतिजीवन की प्रेरणा 
दी थी -- वही अनुप्रेरणा वालक गदाघर को पिता की मृत्यु-रूप 
एकमात्र साधारण घटना से मिली । उसी समय से संसार और 
ल्पेंसारिक सभी विपयों में गद्यघर को दीढ़ देराग्ए उत्पन्न हो यया। 
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खत कं टी समुझा जोर तत्यग्रीत आदि का श्रम धश्भीर 
अमारुुर गे फ्तरित हो गया। उसी तमय से वादक का प्राग 
पटना धरे के इस्तान में अथवा माणियराजा के आम्रवादन 
क्षट्टि जन स्थानों मं अकेल ही विचरण करते हुए देखा जाता 
था। किन्तु उसवे मल मे यैरास्य वी जो अग्निश्चिप्ता प्रश्दंधित 
हुई थी उसे दूसरा कोर्ट न जात पाय इसलिए ग्रदाघर बाह्य 
व्यवहारादि गे सूब सावधान रहता था विज्ञप बार अपनी मी के 
मिकट। ग्राता के पास रहते हुए देव सेवा और गह वार्यारि 
सम उनवी अतंव प्रवार से सहायता बरया अब गंदाधर का नितल 
बपय हा गया था। 

उनके गाव वे थास्त ही पुरीधाम जाने वा रास्ता था। 
प्रतिवष अनक यात्री और साधु-वराणी उच्च भाएं से जग्रप्नापत। 
वी दशतांध जो थे याँव के जमीदार हाहा बाबू वी अतिपि 
शाला प्र प्राम् प्रतिदिन सातरियों की भीड हुगी रहती थी | गाँव 
के परघर म साधु सेवा ही विशप व्यवस्था थी । माता 
च्रद्रमणि व॑ दाक्षिण्य और सेवर के आकपण स अनब' साधु हल 
क्षुदिशामजी की परणदुदी मे भी परभारत थ। वह शव उपवास 
रहवर भी साथुओ को सीधा देती थी । चढद्धादेवी अपने मुख ९ 
ग्रास गरीब कयाठो व हाथ से दे देती पी। सब लोग जान 
भर--चरद्धमणि किसी वो भी साजी हाथ छोटते म देंगी। 

पिठा की मृयु ने अनन्तर ही गदाघर को साधू 
का सय प्रिय हो उठा । उस सुन्दर देदबालक वे मधुर ज।।« 
और अनुष्ठ सेवा मं परितुष्ट होवर सायासोगण उच्च बाहक 
भयवदभजन और टाहत्रादि वी शिक्षा दत थे और हृदम 
आतीर्वाल प्रदान करते थ। साधुगण बालूव' गदाधर से इसने 
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प्रेम करते थे कि कोई उसे विभूति से अलंक्ृत कर देता था, अथवा 
किसी दिन बालक तिलक-चन्दनादि से सज्जित होता था। अथवा 
कोई उसे कौपीन से वालक-सन्यासी का वेश पहनाकर आतन्दित 
होता था । 

उस समय की एक और घटना से वालक के जीवन में एक 
सवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ । वालक को अवस्था उस समय 
आए वर्ष की थी । त्व तक उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ 
था। एक दिन कामारपुकुर से दो मील उत्तर अनूड़ भ्राम की 
जागृत देवी विशालाक्षी के मन्दिर में मनौती चढाने के लिए गाँव 
को प्रसन्नगयी आदि अनेक स्त्रियाँ जा रही थी। उन सब छोगों 
के साथ गदाघर भी देवी के दक्षंतार्थ चछ पड़ा। उस रुम्बे रास्ते 
से जाते हुए सगिनियों के अनुरोध से गदाधर देवी के भजन गाने 
लगा । वालक तन्मय होकर मधुर कण्ठ से “माँ! का नाम गा 
रहा था। अउस्मात्‌ भजन गाते-गाते गदाघर चुप हो गया। 
उसकी आँखों से निरन्तर अश्रुधाराएँ वहने छूगी | सब अग -प्रत्यंग 
अकड्‌ गये, मुख पर स्वर्गीय आभा फूट निकली, धूप लगने से 
कोमल वालक को ठण्ड-गरमी का वेपम्य हुआ होगा --- यह सोचकर 
उन स्त्रियों को चिन्ता हुई। कोई उसके आंख-मुँंह पर जछ 
छिड्कने छगी और कोई पे से हवा करने लगी । किन्तु बालक 
अचेत अवस्था में ही था। निजेन मार्ग में अब क्या उपाय हो ? 

अकस्मात्‌ प्रसन्नययी की ध्यात आया --- गदाघर के ऊपर देवी 
का आवेश तो नही हुआ है। प्रसन्नमयी की बात सुनकर सब 
स्त्रियाँ दीनभाव से देवी की धा्थंवा करने लगी | कैसा आइचये ! 
स्त्रियों द्वारा कुछ समय तक देवी का नाम -गान होने के वाद ही 
गदाधर के मुखमण्डल पर दिव्य हास्य की छठा खिल उढो। घीरे- 
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घीरे चेतना का ल्द्षाण दिखाई दिया । उस समय सभी ने समझ 
लिया कि बॉलक के ऊपर वास्तव में ही देवी का भावेद्य हुआ है | 
धीरे-धीरे गदाघर प्रकृतिस्थ हुआ । तब सभी स्त्रियां अति 
आनन्दित होकर देवी-स्थान में उपस्थित हुई और यथाविधि 
पूजा भादि कार्य समाप्त कर अपने-अपने घर लौद आयी। 
चम्दरादेवी ने जब स्तारा विवरण सुना तो वह पुत्र के स्वास्थ्य के 
विपय में विश्येप चिन्तित हुईं। किन्तु गदाथर माँ से पुन -पुनः 
कह रहा था कि देवी का चिन्तन करते - करते उसका मत देवी 
के ही पादपद्ों में लीन हो गया था । 
+ ह * 
नवाँ वर्ष समाप्त हो रहा है देखकर चन्द्रादेवी और रामकुमार 
गदांधर फे उपनयत का प्रवन्ध करने लगे ! गरीब परिवार के पूरे 
आयोजन का रूप सात्विक ही था। उपनयन का दिन निश्चित 
हो गया। 
गदाधर के समय छोहारिन धनी प्रसव-्यृह मे गयो थी। 
चूर्हे वी राख के ढेर से उठावर सर्वप्रथम उसने ही वाटक को 
गोद में डिया था | धनी बाल - विधवा और नि सनन्‍्तान थी उसने 
अपने हृदय का सारा वात्सल्यरस गदाई के ऊपर सी च दिया था। जब 
तक वह गदाई वे मुख से “माँ की बोली नही सुन लेती थी और 
उसे छिपरावर बुछ न कुछ खिला न देती थी, तब तब उस्ते 
सनन्‍्तोप नही होता था । एक दिन अश्रुपूरित नेत्रो से बालक के 
निकट धनी मे अपने हृदय वी मनोवामना प्रवट करते हुए कहा 
कि वह उपनयन वे समय उसको “माँ” बहबर पुवारता हुआ 
उसी ये हाथो से प्रथम भिक्षा ले। गदाधर धनी के प्रेम से द्रवित 
होकर उसकी अभिलापा पूरी करने को सहमत हुआ। उसी समय। 
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से धनी गदाधर की ' भिक्षा-माता ' होने की आज्ञा में एक - एक 
पैसा संग्रह करने छूगी । 

वही उपवयव-कालछ अब उपस्थित हुआ है । रामकुमार से 
गदाधर ने जब अपने दिये हुए वच्तन की वात कही, तव रामकुमार 
दृढ़ स्वर भें बोले --” मह भला कँसे सम्भव हो सकता है? धनी 
का जन्म तो नीच कुल में हुआ है। हमारे कुल में तो कभी ऐसा 
हुआ ही नहीं ! और हो भी नहीं सकता । /---क्षुदिरामजी थे 
सदाघारी, भद्यूद्रयाजी श्लाह्मण । गदाघर भी अपने पिता के 
ब्राह्मपोचित गृणों की बात जानता था, तो भी उसने जिद पकड़ 
ली । रामकुमार भी अपने वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए 
कटिवद्ध हो गये । गदाघर भी अपनी सत्य-रक्षा के संकरप में 
अचल-अटल रहा । उसने कहा - “पत्यभ्रप्ट, मिथ्याचारी व्यक्ति 
ब्राह्मपोचित यज्ञसूत्र धारण करने का कभी अधिकारी नहीं हो 
सकता ।” रामकुमार व्याकरण, काव्य और स्मृतिशास्त्र के पण्डित 
थे । नौ वर्ष के अपरिपक्व-बुद्धि उस बालक के मुख से इतनी बड़ी 
बात सुनने की आशा उन्हे न थी, और गदाधर का इस प्रकार का 
हंठ देखकर वे एकदम स्तम्मित हो गये। अन्त में पितृु-बन्धु 
धर्मदास छाह्ा की मध्यस्थता में गदाधर की ही विजय हुई। सत्य 
की जय हुई। . .. सत्य ही सर्वोपरि है। सत्य ही है धर्म और 
धृति । सत्य ही है परम पुरुषार्थ । 

नौ वर्ष के बालक द्वारा वचन की सत्य-रक्षा के लिए इतनी 
दुढ़ता क्या अमरानवता की द्योतक नहीं है? सत्य-स्वरूप को 
कर्मणा-मनसा-बाचा दृढ़ता से पकड़े रहने का स्वभाव श्रीरामक्ृष्ण 
के जीवन में वचपन से ही दीख पड़ा था । यहाँ तक कि छ्षुदिरामजी 
मी यह देखकर आनन्दित हुए थे कि वालक गदाघर कभी भी 
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मिथ्या-भापण करना नहीं जानता ! 

तपस्या, शौच, दया और सत्य --घर्म वें इन चार पादों में 
क्ल्किलछ के लिए “'सत्य' ही सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं। परवर्ती काल में 
श्रीरामहृष्णदेव कहा करते थे-- 'सत्य बोलना ही कलिकाठ की 
तपस्या हैं । वाल्यकाल से ही कर्मणा, मनसा-वाचा सत्यपाछन 
श्रीराकृप्णदेव के जीवन का और एक उज्ज्वल ध्येय था । 

उपनयन के बाद से ही गदाघर वा भावप्रवण मत रघुवीर 
की सैवा, पूजा और ध्यान में मग्न हो गया। मँंदान में, मार्ग से, 
अमराइयो मे जो वालक अपने साथियों के साथ समए वा अधिक 
भाग खेलकूद में विताता था, वही गदाधर अबे अकुरित मवानुराग 
से देवपूजा में तन्मय हा गया । अत्यन्त श्रद्धा और निष्ठा से 
गदाधर रघुवीर की, वाणश्वर शिव और श्ीतला माता की प्रजा 
करता था । पूजा के समय उसके नेत्र सजरू हो जाते थे और 
देव दर्शन के लिए वह दीनभाव से श्रार्थना वरता था। उसवी इस 
व्यावुलूता को देख सबको आइचये होता था। थोडे ही दिनों में 
गदाघर की दीन प्रार्थना से देव-विग्रह प्राणबन्त हो उठा ॥ जाग्रत 
देवता का क्षाविर्भाव गदाघर के पवित्र और सरल हृदय में हुआ । 
अब गदाधर को प्राय भाववेश होने छगा | दिव्य दर्शन बो 
फलस्वरूप उसके अग्रो में दिव्य आभा फूट निकठी, बाढक 
रूपान्तरित होने लगा --देव वारूक के रूप में । 

अब गदांघर की ध्यान-प्रवणता क्रमश बढती गयी । शिव- 
रात्रि वा समय था, गदाधर की उम्र उस समय बुल दस वर्ष मात्र 
थी | वालब ने यथारीति उपवासी रहकर शिव-पूजा आदि में 
शत्रि व्यतीत करने वा सबलप किया । पडोसी सीतानाथ पाइन, 
के घर में उस रात को झिव-महिमा-मूचक गीति-नाट्थ का प्रबन्ध 
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हुआ था । गदाधर प्रथम प्रहर को पूजा समाप्त करके शिव के 
ध्यान में मगन था । उसी समय उसके साथी बालकों ने आकर 
जिह की क्ि तुम्हें शिव का अभिनय करना पडेगा । नाट्य-मण्डली 
में जो शिव का अभिनय करता था, उसके सहसा अस्वस्थ हो जाने 
के कारण नाटक होने का और कोई उपाय न था ।. . . 

साथियों के अनुरोध से किसी प्रकार भी छुटकारा नपाकर 
अनन्‍्तोगत्वा उसे राजी होना पडा | शिव के वेश से सज्जित होकर धीरे- 
धीरे चढते हुए जब सभा में आकर गदाधर खडा हुआ, तब सबको 
ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात्‌ शिव ही नर-देह मे अवतीर्ण हुए 
है। आनन्द का एक अतुलनीय स्रोत जनता मे प्रवाहित होने लगा । 
कोई-कोई 'हरि-हरि' बोलने छगे। स्त्रियों ने “उलू' 'उलू* किया-- 
कोई शख बजाने लगी । दर्शकों को शान्त करने के लिए स्वय प्रवन्ध- 
कर्ता ने ही आकर शिव की स्तुति आरम्भ की । इधर गदाधर 
जशिव-ध्यान में तन्‍्मय हो गया और उसे वाह्मय चेतना न रही । वह 
भावावेज्ञ मे चित्रवत्‌ एक ही भाव में खडा रहा। उसके दोतों 
कपोलों से अश्रुधाराएँ वह चली । बहुत देर के बाद भी जब वह्‌ 
सचेतन न हुआ, तब सभी के मन में विचार हुआ कि गदाधर के 
ऊपर शिव का आवेश हुआ है। नाटक बन्द हो गया । कई लोगों 
ने उसे कन्धे पर रखकर घर पहुँचा दिया । गदाधर सारी रात 
भाव-समाहित रहा । इधर घर में सभी रोने लगे । भोर होते-होते 
/गदाधर की सहज अवस्था छौट आयी ।. . . 

श्रीरामक्ृष्ण के जीवन में वाल्यकाछ से ही सब प्रकार के 


मांगलिक अवसरो पर बगाह में स्त्रियों द्वारा मुख से जीम हिलाकर 
ही हुई उस, उसू की ब्यदि १ 
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उत्तम भावा का उन्मेष, समावेश, विकास ओर चरम प्रवाद्य 
देखा जाता था। विश्वरूप के ध्यान में, देवी के ध्यान में और 
ध्व वे ध्यान मे उन्हे भावावेश होने रूगता था | रामहृष्ण वा 
दरीर त्रमण सभी देव-देवियों का आविर्भाव-स्थान वन गया।# 
ससार के आध्यात्मिव इतिहास में ऐसा और किसी युग में अथवा 
किसी अवतार में होता हुआ नहीं दिखायी दिया ! 

गदाधर का विद्याध्ययन कहाँ तक हुआ था, इसका ठीवः 
पता नहीं लगता॥ शायद बहुत अधिक नहीं ॥ कारण अपरा 
विद्याजंन और पार्थिव सुखछाभ के ऊपर वाल्यवाल से ही उनकी 
वितृष्णा थी । इस उप्र में परा और अपरा विद्या का प्रमेद उनको 
ज्ञात हो गया था । उन्होंने समझ लिया था--जो बिश्वात्म-रूप 
है वही परम सुखदायी है ज्ञानोपलब्धि वे याद विश्वात्मा को 
जानने और पान के लिए वे दृढ-सकल्प हो गयें । 'तत्‌ ' छाभ वो 
अनुकूल सव कुछ में ही गदाधर वा प्रेम था। रामायण, महा- 
भारत का पाठ इतना सुन्दर करते थे कि छोग सुनने के लिए 
खसड हो जाते थे | श्रुतिधरत्व-गुण वे कारण रामइृष्णायण पोथी” 
योगाद्या और सुबाहू नाटवा आदि सब इन्हे कण्ठस्थ हो गये थे । 

धीरे-घीरे गदाधर तेरह-चोदह वर्ष के हुए। इस समय 
उनके छोट से परिवार की विद्यय घटनाएँ थी -- रामेशदवर और 
सबसे छोटी बहन सवमगछा का विवाह, रामबुमार के प्रथम पुत्र 
रामअक्षय का जन्म और सूतिकागृह में ही रामकुमार वी पत्नी 
की मृत्यु ॥ रामेश्वर यद्यपि विद्वान्‌ थे, विन्तु किसी प्रवार की 
पारिवारिक आथिव सहायता करने में असमर्थ थे। अत 
रामवुमार को यजन-याजन, शान्ति-स्वस्त्ययन और स्मृति के 
विधान देने आदि से जो आमदनी होती थी, उससे परिवार ० | 


हर 
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सांग व्यय पूरा नहीं हो पाता था। धीरे-धीरे रामकुमार 
ऋणषग्रस्त हो गये और भर्थागम के मार्ग की खोज करने को बाध्य 
हुए । बहुत बिचारने के वाद वे कलकत्ता चले आये और झामापुकुर 
मुह्ले मे पाठशाला खोलकर छात्रों को पढ़ाने रुपे ।, . . 

गदाधर का उत्त समय का जीवन निरत्तर भगवदभावमय 
था | नित्य अपने हृदय-देवता की पूजा के अतिरिक्त भी उत्का 
अधिक समय ध्यानादि में व्यतीत होता था। उनके मुख से 
ईश्वरीय प्रश्नंग तुनने के लिए क्षुदिरामजी के अँग्न में वहुत लोग 
जमा हो जाते थे। गदाधर कभी रामायण, महाभारत अथवा 
पुराणादि दंग पाठ या वाणी भजन-को्तत करते हुए सबको 
दिव्यानन्द देते ये । फिर सन्ध्या के समय गाँव के बच्चे-यूदे सब 
वहां इकह्ठे होते थे । गदाघर के मधुर कृष्ठ से तिका हुमा 
भाषपुर्ण मनोहारी भजन सबको अश्रुसिक्‍्त कर डालता था। 
उप्ती समय से उनके जीवन में एक विरवच्छिन्न भ्रगवदभावधारा 
बहू बठो थी -- भिश्तदा सुश्री स्पर्श अनेक जनों के क्राप और 
मत्र को शान्ति देता था। ईव्बरीय सभी विषयों में उनका श्रेम, 
अनुराग और धारणा रहती थी । और सांसारिक विषयों मे था 
गदाधर का त्याग-वेराग्य । 

पारिवारिक कामकाज को देसरेख के लिए रामकुमार साझछ 
में एक बार घर जाते थे। उन्होंने देखा कि गदाधर की और 
सब बातें तो अच्छो है परन्तु पढ़ने-लिखने में वह बहुत उदासीन 
है! पितृद्दीन छोटे भाई के भविष्यत्‌ जीवन के सम्बन्ध में 
विचार करके रामकुमार मन में बहुत दुःखी होते ये । फिर भी 
प्यारे गदाई को कुछ कहने के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। 

समकुमार बुछ वर्षों से कलकत्ता में अपनी पाठशाला चला 
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रहे थे । उनकी पाठशाला दी प्रसशा चारो और फैल गयी थी । 
चाठशाला में पढान वे अतिरिवत भी मुहल्ले वे विशेष विज्ञेप घरो 
मे यजन-पाजन आदि वायें वरावर रामकुमार को बुछ घाव भ्राप्त 
हों जाता था। अब अवेक्ते उन्हें यहू सब बार्य सम्भालते में 
बढिनाई हो रही थी । उस समय उन्हे गदाधर वी मांद आयी | 
विचार किया, उसे अपने स्ताथ बलवत्ता ले आना अच्छा होगा, 
पाठशाला मे पढगा, पूजान्पाठ आदि बरेगा, और याजनादि के 
घिपय म भी उन्हे सहायता देगा। उसके भावी जीवन की भी 
एक व्यवस्था हा जायगी । 

रामबुमार घर हौट माता और भाई के साथ सटाह बखे 
गदाधर से वल्कत्ता चलन की वात बही। ण्येष्ठ भ्राता पा 
आदेश उनव लिए पितृ आदेश क रामान ही था। गदाप॑र तुरन्त 
राजी हो गय | हाभ दिल म श्रीरघुवीर को प्रणाम घरवे चन््रमणि 
बे चरणा कौ धूठ और उनवा स्नह चुम्बन झेवर गदाघर अपने 
खड भाई फू साथ वलकत्ता चलछ दिय। 
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पहुछे -पहुल कलकत्ता आने पर गदाघर रा मन अपनी माँ 

के छिए व्याकुल रहता था। परन्तु थोडे ही दिल्यों में उतका बहू 
भाव जाता रहा | कलकत्ता शहर का रग-तमाशञा देखकर नही, 
बहिक ममोनुकूछ क्षार्य पाकर | रामकुमार जिस - जिस घर में पुजा 
करते थे, गंदाघर ने धीरे-धीरे वहु सारा कार्य अपने हाथ में 
है छिपा । इंसफे अतिरिषत उन्हें बढ़े भाई की सेवा और देखरेस 
करनी पड़ती थी। थोड़े ही दिलों में प्रियदर्शश किशोर अपने 

मधुर व्यवहार बोर सुमघुर भननशान के कारण यजमान- 

परिवारों में परमप्रिय हो उठा । विशज्येषकर गदाघर की भक्तिएूर्ण 

पूजा और ध्यान की तर्मबता सव लोगो की दृष्टि और थ्रद्धा' 

आंकपित कर छेत्ी थी। लेकिन लिखने-पढ़ने के विपय में गंद।धर 

पूर्ववत्‌ उदासीन ही रहें । कई महीने तक राभकुमार उनका यहु 

भात्र देखते रहे । एक दिन कुछ कर्कश् स्वर में बोठे - “ पढ़ना - 

लिखना विसकुछ ही नहीं कर कहे हो, क्या दात है ? तुम्हारे 

दिन ईसे कटंगे ? कुछ देर तक चुप रहकर सहज सर में ही 

गदाघर बोले -- “ थहु सब चावरू-कैला वाँधने की यजमानी विद्या 

में नहीं सीखना चाहता ! में ऐसी विद्या सीखना चाहता हैं, गिससें 

पंधार्थ ज्ञान हो एन जिससे मावव-जीवन सार्थक हो |” गदाधर 

'से इस प्रकार के उत्तर पाये की आशा रामकुमार कोन थी ॥ 


० श्रीरामइंष्ण ओर श्रोमाँ 


थे स्तम्भित हो गये। गदाई क्या कह रहा है! पढने - लिखने को 
चावल - केला बाँधने की विद्या कह रहा है ! किसो दूसरे समय 
भाई को समझा देंगे यह सोचकर उस समय वे चुप हो गये । 
गदाधर की उम्र उप्त समय केवल घपत्नह वर्षे की थी। .. 

और दो वर्ष बीत गये | इन दिनो रामकुमार की आधिक 
अवस्था निरन्तर विय्ड़ती गयी । अनेक प्रकार की दुश्चिन्ताओं 
के कारण उनके शरीर और मन अवसप्न और ज्जरित हो गये, 
'पाठशाला बन्द करके कुछ और काम किया जाय या नही यही 
चिन्ता वे कर रहे थे। उधर सासारिक सब विषयो के उपर ही 
ग़दाधर की उदासीनता क्रमश बढ चली थी। किन्तु उनके ध्यान 
की गम्भीरता और भाव की तन्मयता देखबर रामकुमार एक 
ओर मन में प्रसन्न होते थे तो दूसरी ओर चिन्तित भी हो रहे 
थे। उसी समय की एक धटना के कारण दोनो की जीवन-गति 
बे एक नये मार्ग में प्रवृत्त होने को सूचना हुई । 

है श्र ०] 

कलकत्ते के जानवाजार के प्रसिद्ध जमीदार रामचन्द्र दास वी 
पत्नी थी रानी रासमणि | उनकी चार कन्याएँ थी । अकस्मात्‌ 
उनके पति का देहवसान हो गया । रासमणि प्रचुर धन-सम्प॑त्ति 
ची अधिकारिणी हुईं | पति की मृत्यु वे वाद जमीदारी वी देसरेस 
रानी रासमणि को अपने हाथो में लेनी पड़ी । थोड़े हो दिनो में 
उनवी असाधारण कमे-कुशछलता के कारण जमीदारी वी आमदनो 
चहुत बढ गयी । पुण्य-डार्यों में प्रचुर अर्थदान, नि सकोच अन्नदान, 
अनेक जनहितकर कार्यों का अनुप्ठान और उनकी असीम साह- 
सिकक्‍ता वा सुयश कलकत्ते के बाहर भी दूर तक फंल गया । उनवा 
रानी नाम सार्थक हुआ। उनको देवी के प्रति इतनी अगाघ भवित | 


श्रीरामकृष्ण ड्ढ्ृृ 


थी कि जमीदारी के कागज-पत्नों में अपने नाम की जो मोहर वहू काम 
में लाती थी, उसमे लिखा था-- 'कालीपद-अभिलापिणी श्री मती 
रासमणि दासी ।* देव-द्विज में भक्ति रखनेवालली रानी यद्यपि 
तथाकथित नीच कुलोत्पन्ना थी, किन्तु वास्तव में वह थी -- देवी- 
अवा-सम्भूता, भगवती की अष्ट सखियों में से एक । 

बहुत दिनों से रानी का वाराणसी जाने और विश्वताथ- 
अन्नपूर्णा के दर्शन करने का सकलप था, किन्तु अनेक विध्तवाधाओं 
के कारण न जा पायी । अब उनके दामाद छोग काम सम्भालने 
योग्य हो गये । विशेषतः मधुरामोहन विश्वास तो सव कामकाज 
में रानी के दाहिते हाथ ही थे । 

वाराणसी की यात्रा के लिए प्रचुर धन अछूगर करके रखा 
हुआ था। सन्‌ १८४८ ई. में रानी वाराणसी-यात्रा के लिए 
प्रस्तुत हुई । पूजोपकरण ओर अय्यान्य द्रव्यादि अनेक नावों पर 
लादा गया। यात्रा का सब प्रवन्ध सम्पन्न हुआ। किन्तु यात्रा की 
थूवे रात्रि* में भगवती भवतारिणी ज्योतिर्मेय देह में रानी को 
स्वप्न में दिखाई दी और उनसे कहा -- ' वाराणसी जाने की कोई 
आवश्यकता तही, यही भागीरथी के किनारे किसी मतोरम स्थात 
में मेरी मूर्ति प्रदप्ठित करके सेवा-पूजआ आदि की व्यवस्था कर। 
मैं यही नित्य तेरी सेवापुजा ग्रहण करूँगी ।” 

देवी का प्रत्यादेश ! रानी ने वाराणसी की यात्रा स्थगित 


* किप्ती-किसी के मतानुसार रानी ने वाराणसी-यात्रा के लिए रवाना 
होकर पहिले दिन वर्तमान दक्षिणेश्वर के काछी मन्दिर के पास गाजी में 
नाव पर रात बितामी थी। उसी समय उन्हें देवी का आदेश मिला था और 
ज्ल्टोने शपती वाराणसी-यावा स्थगित कर दी थी । 


३१ ". थोराषपइृष्ण और थोर्मा 


दर दी और भगवती ने आदेश पाठने में तत्पर हुईं । कलकत्ते 
के निकट वाराणसी के समान गया के कहिच्िम तट पर श्रीमन्दिर- 
तिर्माण का उपयोगी स्थान अनेक प्रयत्न करने पर भी उत्हें न 
मिला अत गंगा ने पूर्व तठ पर दक्षिणेष्वर में उन्होने प्राय ६० 
वीधा जमीन मोल छी । उस जमीन मे एवं भाग के मालिक थे 
हेस्‍्दी साहव । बाकी अश्ञ में था कब्रिस्तान और गाजी-पीर वा 
रघान । यह स्थान देखने मे कूमपृष्ठ के समान था। तत्म्र झत मे 
ऐसा ही स्पान शजितिसाधना के अनुष्ूल होता है। देवी की इच्छा 
से ही ऐसा स्थान प्राप्त हो गया ! 

गनपसन्द स्थान प्राप्त हाने पर रानी ने वहुत-मा धन व्यय 
करये सुन्दर नंवरत्व॑ जाभिते वृहृत्‌ काठो-पन्दिर, मण्डप, राधा- 
मान्तजी वा मन्दिर, चाँदनी ओर उसवे साममे हो प्रकां घाट, 
शोढार, भागधर अतिथिश्ञाला, नह॒बत और एक मनोरम उद्यान 
का विर्धाण किया । और भी कुछ तिर्माण-काय हुए । गगाजी वे” 
किनारे बहुत दूर से देवी-मन्दिर वे! शिघवर दियछाप्री देते थे । इम 
निर्माण-काय वो सम्पूण बरन म प्राय नो लाख सपयो खर्च हुआ। 
इसबे बाद दवी वी सेदा के छिए प्राय दो छाप रपग्रे में राती ने 
दीताजपुर जिल के ठाबु रगयाँ महकमे वा सालवाड़ी परगना खरीदा । 

इस दवी-मन्दिर वे निर्माण वे समय से देवी मूर्ति वी 
प्रतिष्दा पय॑न्त रानी रासमणि वढोर ब्रतचारिणी रही। पिप्तन्ध्या 
स्नान, हविष्याक्ष भोजन, भूमि पर दयन और सब श्रवार वे 
व्यावहारिक कार्यों से विरत होकर अनन्य मन से अपनी आराध्य 
देवी क ध्यान चिन्तन मे ही वह मग्न रहती यो । 

सर्वेशुलक्षणयुवता देवी-मूति तिमित होकर बवस में रसी 


गयी । किस राती की आस्तरिव भवित के कारण मृश्मयी मृत 


खोराबकृष्ण रेरे 


मानों जीवित हो उठी । बह वक्‍स में वन्द रहना महीं चाहती थी, 
सैवालयूजा छेने के लिए मानों उद्मत थी । सनी को स्वप्त में 
. भादेश हुआ-- ' मुझे और कितने दिन वदस में वन्द रखेगी। मुझे 
* इस प्रकार रहने में कष्ट हो रहा है, जितनी जल्दी हो पके मेरी 
स्थापना कर ।' नींद दूटने पर घवडाई हुई रानी ने दकस खोलकर 
देखा, मूर्ति में पसतोना काया है । रानी अधीर हो उठी । आसन 
शुभ दिन में माँ की प्रतिप्ठा करती ही होगी-> रानी ने यह जिद 
पकड़ ली । आगामी स्नानयात्रा (जगध्ाथजी की) और पूर्णिमा 
के पूर्व और कोई प्रश्नस्त दिन्र न प्राकर वही दिन देवी-प्रतिप्ठा 
के लिए निश्चित हुआ ।., . , 
माँ का प्रत्यादेश पाकर रानी मूर्ति की प्रतिष्ठा, पुजा और 
भोग आदि की व्यवस्था करना चाहती थी किन्तु भगवती की 
इच्छा पूरी करने में उस समय के ब्राह्मण-समाज ते प्रबल वाधा' 
डाली । दंगाल के सभी प्रसिद्ध द्राह्मणों ने एक स्वर में कहा -- 
ब्राह्मणेतर अन्य वर्णों द्वारा स्थापित भगवती को अन्नभोग देने 
का अधिकार शास्त्र-विहिंत नही है। तव रानी अत्यन्त व्याकुल हुई 
और उन्होने चारों ओर भारतवर्ष के पण्डित-समराज के पास 
व्यवस्था छेने के छिए अपने छोगों को भेजा। किन्तु शूद्राणी 
द्वारा अरतिप्ठित विग्रह को अन्न-भोग देने की व्यवस्था नही मिली । 
उस मन्दिर में पुजा और अब्च-भोग देना तो दूर रहा, कोई 
कुलीन ब्राह्मण प्रणाम करके भी उस देवी मूर्ति को मर्यादा देने 
के लिए तेयार न थे । क्राह्मणो की इस हृदयहीवता से रानी के 
मन में बड़ी चोट पहुँची । 
भगवती भोजन चाहती है, पर माँ को कुछ अन्न-भोय ने 


दिया जा सकैया, यह स्लोचकर वेदना से रानी का हृदय भर गया। 
इ 


शेड शरीरामह्ष्ण औौर थोर्मों 


इधर प्रतिष्ठा का दिन नजदोक था, उसी समय झामापुवुर 
चतुप्पाठी (पाठशाला) से व्यवस्था आयी कि प्रतिष्ठा के पूर्व यदि 
उक्त सम्पत्ति किसी ब्राह्मण को दाने वर दी जाय, ओर वह 
ब्राह्मण उक्त मन्दिर म देवी की प्रतिष्ठा 4र अन्न-भोग वी 
व्यवस्था बरे तो श्ञास्त्र वा विधान यथोचित रूप से पाहित हुआ 
समझा जायगा॥ और ब्राह्मणादि सब वर्णों के द्वारा ही अन्न- 
प्रसाद ग्रहण करने में वोई वाघा न रहेगी । 

रामकुमारणी से यह व्यवस्था मिलने पर मानों रानी वो 
निबिड अन्धवार में आय्या की ज्योति मिलो। उन्होंने अपने 
कुल-गुए वे नाम पर मन्दिर की प्रतिष्ठा करने का निश्चय किया। 
किन्तु गुरुवशिया में पूजादि कियाकर्म वा ज्ञाता बोई न था, और 
देवीपूजा के लिए योग्य पुजक॒ वी आवश्यकता थी | बहुत प्रयत्न 
बरने पर भी कोई सुयोग्य ब्राह्मण घूदाणी से प्रतिप्ठित देवी 
मम्दिर या पुजारी होने को राजी नहीं हुआ। निरपाय होवर 
रानी ने रामकुमार को ही पूजक-पद ग्रहणपूर्वव अपने इस 
मन्दिर-प्रतिप्ठा-कार्य को सुसम्पन्न बरने का अनुरोध करते हुए 
पश्न छिखा। राती के आन्तिरिक अनुराध के बारण रामबुमार 
को इस वाय के लिए सम्मत होना ही पढ़ा । 

सन्‌ १२६२ वगाब्द वे ज्येप्ट माह बी अठारह तारगीस 
(३१ मई, १८५५ ईसवी) बृहस्पतिवार, जगन्नाथ की रुतान* 
यात्रा के दित महासमारोह वे साथ भगवती भवतारिणीं नूतन 
मन्दिर में प्रतिष्ठित हुई। राधावान्त और द्वादश शिवलिगों 
की प्रतिप्ठा भी विभिन्न मन्दिरा में हुई | ब्यामा, ध्याम, महेश्वर 
पास-पास बेढे-सवंभावो वे भावी वेन्द्रहप दक्षिणेदवर में | उम 
दिन पूजा-अर्चना, पाठ, भजन-वीतंन, नाट्य मण्डलो या 2000 


भौरामक्ृष्ण ड््ष 


जौर भोजनोत्सब के 'दीयतां भुज्यता ' शब्द ते चारों दिशाएँ 
मुख्तरित हो उठी। विरादू आनन्द-उत्सव हुआ | सुदूर कान्यकृुब्ज, 
वाराणसी, श्रीहृट्ट, चटगाँव, उड़ीसा, नवद्वीप आदि स्थानों से 
विशिष्ट ब्राह्मपगण निमन्त्रित होकर समवेत हुए । आभातीत 
विदाई दक्षिणा पाकर सभी तृप्त हुए और धन्य“धन्य करते हुए 
माशीर्वाद देने छंगे | कई दिनों तक उत्सव का आनन्द चलता 
रहा। इस आनन्द-उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्रीरामकृष्ण 
भी दक्षिपेश्वर आये थे । परवर्ती काल में उन्होंने उप्त मन्दिर- 
प्रतिष्ठा उत्तव के विपय में कहा था -- / ऐसा लगता था मानों 
प्रगवती कैलाश छोडकर मन्दिर में चल़ो भाई हों भोर रासमणि ने 
मानों पूरे रजत गिरि को उठाकर दक्षिणेश्वर में बैठा दिया हो ।/ 

ओरामकृष्ण ने सानन्‍्द इधर-उधर धूमते हुए सब कुछ देखा, 
किन्तु दिन भर भूखे रहकर सन्ध्या के समय एक पैसे का मुरमुदा 
और लाई के लड़, मोल लिग्रे और वही खाकर झामापुकुर लीट 
भागे । दूसरे दिन प्रात'काल भी वे दक्षिणें्वर में उत्सव देसने 
जाये । उस दिन भी उनके बड़े भाई ने दक्षिणेश्वर में रहते को 
कहा, परन्तु भोजन के समय वे झामापुकुर लौट आये। 

पाँच-सात दिन तक वे फ़िर दक्षिणेश्वर तहीं गये। 
रोज ही सोचते थे -- भैया आज लौटेंगे । परन्तु इतने दिनों के 
बाद भी उन्हें लोटा हुआ न देस कर उद्विम्न चित्त से भैया का 
समाचार लेने वे पुत्र: दक्षिणेत्वर भाये । और वहाँ पहुंचकर 
सुना, यात्री के विशेष बबुरोध से उनके अग्रज जगत्माता के 
पुजारी होने को सहमत हो गये है । 

शरीरामकझृष्ण को पहले इस बात पर विश्वास गही हुआ । 
उन्होंने बड़े भाई से पुछा--/मैते दुता है कि आप यहाँ पुजारी 
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/ 
हो रहे है ? क्या यह सम्भव है ? पिताजी तो अशूद्रयाजी थे | 
ऐसे पिता के पुत्र होकर आप कैसे यह नौकरी करने को राजी 
हो गये ?” रामकुमार ने शास्त्र और युकित के द्वारा श्रीरामदृष्ण 
को समझाने को चेप्टां की, किन्तु वे अपनी निप्ठा में अटल रहे। 
तव इस बात की मीमासा वे लिए घर्मपत्र* निकालने वा निश्यम 
हुआ । धमंपत्र में रामकुमार वे पूजक होने की सम्मतति मिली । 
श्रीरामदृष्ण मे भी धर्मपत्र का सिद्धान्त ईश्वरेन्छा समझ वर 
मान्र लिया । 

झामापुफुर की पाठशाला बन्द कर देनी पडी और रामकुमार 
ने गदाधर से दक्षिणेश्वर में रहने का अनुरोध क्या । अब अपने 
कक्‍तंव्य का निश्चय करने के लिए उन्हे विशेष चिन्तित होना पड़ा # 
देवी के भोग का प्रसाद पाने के प्रस्ताव को उन्होने स्वीकार नही 
बिया। अत भैया के कहने पर सीधा लेकर गगा के किनारे स्वय 
पका कर ख़ाने और दक्षिणेदवर में रहने पर सम्मत हुए। उनके 
इम आचरण को हम अनुदारता कहे अथवा ऐंकान्तिक निप्ठा ? , , . 

गगातीर वा वास श्रीरामगृष्ण वे लिए परम आवर्षव वस्तु 
हुई । क्योकि स्थान रमणीय था और देवालय भी । थोडे ही दिनो 
में उस प्रियदर्शन व्राह्मण-बुमार के प्रति सबकी दुध्टि आवर्पित 
हुई । उनकी तेज पुज मूर्ति, अपने ऑप में मस्त रहना, उदांसी और 
तन्मनस्वता वा भाव, नम्न और तेजोदीप्त व्यवहार तथा सरतृता 
के कारण वे सबके प्रिय हो गये। बुछ ही दिनों में मन्दिर ने 
निकटस्थ पचवटी का जगर थीरामहइप्ण के लिए सबसे प्रियन-स्थान 

* कसी विपय मे ' हू ना' दा तिर्णयबरने के लिए कागज पर 
रिप्षकर गोली बनाकर निवछवाना अथवा छाटरी जैसे । 


थो रामइृष्घ 


हो गया। भैया की आँख व चाकर अवसर पाने पर वे इस निर्जेन और 
जंगलपूर्ण स्थान में प्रवेश करके घण्टों गम्भीर ध्यान में तन्‍्मय रहा 
करते थे। यह समय ही उनके लिए महाश्वान्तिमय अवसर होता था। 

इसी प्रकार से प्रायः दक्षिणेश्वर में एक महीना व्यतीत 
हुआ ! अपना भोजन बनाकर खाने ओर भेमा की थोड़ी-बहुत सेवा" 
परिचर्या करने के अतिरिक्त थीरामकृष्ण के छिए और कोई 
निर्दिष्ट कार्य न था । अपने मन की मौज में समय व्यतीत करने 
का यथोषित अवत्तर पाकर वह स्थान उनके लिए दिव-पर-दिन 
मरिए होता गया । इसी समय रानी के जामाता मधुर बावू को 
दृष्टि इस उदास शान्त-दर्शन युवक के ऊपर पड़ी, और ने जाने 
यों उनके भत में इस व्राह्मण-युवक के प्रति एक आन्तरिक 
आकर्षण उत्पन्न हो गया । युवक के विषय में पूछताछ के बाद जब 
मधुर दावू को मालूम हुआ कि वह बड़े भट्टाचार्य (पुजारी 
रामकुमार) के छोटे भाई हैं, ठव उस ब्राह्मण-युवक को देवी की 
सेवा में नियुक्त करने की प्रवल्ल इच्छा उनके मन में हुई । 
'रमकुमार से इस प्रसंग मे बातचीत हीने पर उन्होंने मथुर चावू 
को अपने भाई की मानसिक अवस्था की बात स्पष्टवः बतला दी । 
सब बात सुनकर भी मथूर वाबू ने अपना संकेत्प ने छोडा, केव्त 
उस संकल्प को कार्य में परिणत करने के सुअवसर को प्रतीक्षा में 
रहे । 

इसी समय कामारपुकुर के निकटवर्ती शिहर गाँव के हृदय- 
राम मुसोपाध्याय नोकरी की खोज में दक्षिणेश्वर आये । हृदयराभ 
शीरामकृप्ण के भानजे थे--फूफो की वेटो हेमांगिनी देवी के पुत्र) 
वाल्यावस्था में दोतीं एक साथ खेलते थे, हृदय बपने मामा के बड़े 
हीं प्रिय थे । उम्त समय श्रीरामक्ृषप्ण दीस वर्ष कुछ महीते के 
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शे--हृदय उनसे चार वर्ष छोटे । वात्यकाल से ही परिचित हृदयराम 
के प्रति श्रीरामह्ृप्प वा आन्तरिक प्रेम किसी अज्ञाव कारण से 
अपिव प्रगाढ़ हो गया था । हृदय भी अपने मामा वो ज्राघों से 
अधिक प्रिय मानते थे और उनमें परम आत्मोय भाव था। 
दक्षिणेद्वर के इस सम्पूर्ण भिनर-परिवेष में दोतो ने परस्पर वो 
पावर परम आनन्द का जमूभव किया था यह नि सन्देह है। 
प्तासारिक सम्वन्धानुसार हृदयराम श्रोरामद्रष्ण के भानजें 
थे। विन्तु स्वरूपत वे थे युगावतार के सेवक सगी । अवतार 
के अन्यान्य पास्वंचरों ने जिसे प्रवार विदिष्ट वार्य के सम्पादनापें 
विभिन्न लोको से आकर नर-शरीर में जन्म लिया था और 
युग-प्रयोजत की कार्थान्वित करवे अपने अभीष्ट छोको में चड़े गये 
थे, उसी प्रकार श्रीरामहृष्ण वे घरीर-रक्षा रुप विशेष कार्य वो 
पृत्तिके हेतु ही हृदयराम व जन्म हुआ था। श्रीरामह्थ्णदेव ने भी 
परिवर्ती वाल में वहा पा-- "यदि हृदय न रहता तो साथाया ने 
समय इस दरीर की रक्षा असम्भव होती ।” इसी से हम देखते 
हैं कि दक्षिणदवर में प्रथम आगमन वे दिन से दीर्ध परच्चीत वर्ष 
हक हृदय छाया कौ तरह अपने मामा के पास ही पास रह थे। 
सोना, घूमना, उठता, बेठना सब एक ही साथ होता था । उस समय 
कैवड मध्याह्त भोजन वे समय एक दूसरे से अलग होते थे । 
श्रीरामह्ृष्ण उस समय भी स्वय रसोई वनावर खाते थे और हृदग- 
राम प्रसाद पाते थे। हृदय भोजन वनाने वा सब प्रबन्ध वर देते घ, 
विसी-विसी दिम मामा वा प्रसाद मी ग्रहण करते थे | रात ने 
समय दोनों ही देवी के प्रमाद वी पृडियाँ खाते थे । 


डे 


हम क्रमशः देखेंगे कि श्रीरामझृष्ण के पिता की मृत्यु, 
रामकुमार का कलकत्ता आता, दक्षिणेश्वर में मन्दिर-प्रतिप्ठा, 
उनका पूजक-पद स्वीकार करना, मथुरानाथ, हृदयराम, ब्राह्मणी 
और तोतापुरी स्वामी के साथ मिलत आदि, ये सब कुछ ही 
ईदवरेच्छा से युगधर्म सस्थापन के अनुकूल घढनाएँ और 
प्रयोजनीय छोगों का समावेश मात्र है।. . . 
एक दिल श्रीरामकृष्णदेव गंगाजी की मिट्टी से एक अत्यन्त 
सुन्दर और कोमल भावमय शिवमूति बनाकर तन्मय भाव से 
पूजा कर रहे थे । इंधर-उधर घूमते हुए मथुरवाब्‌ उस स्थात्त पर 
आये । उम्र जीती-जागती मूर्ति और ध्यानस्थ पूजक को देखकर 
आइचर्येचकित हो वे उसी स्थान पर खड़े हो गये । इस प्रकार 
की सुलक्षण-युवत देवभावपुर्ण मूर्ति तो उन्होंने इससे पहले कभी 
नहीं देखो थी । पूछताछ करने पर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह्‌ 
मूत्ति श्रीरामकृष्ण के अपने हाथों से ही निमित हुई है तब उनके 
: विस्मय की सीमा नहीं रही। पूजा के अन्त में वह मूर्ति अपने 
को देने का अनुरोध करते हुए मधुरवाबू चले गये। हृदय 
द्वारा मूर्ति को पाकर वे इतने मुख्ध हुए कि उसे उन्होंने रानी को 
पास भेज दिया। उस छोटी-सी मूर्ति की निर्माणकला में मथुर- 
बाबू ने तिर्माता के प्राणों का चित्र और भवित की गहराई का 
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परिचय पा लिया था। और उस दिन से छोटे भट्दाचार्य 
(श्रीरामइृष्ण) को देवी की पूजा-सेवा आदि में छगाने का 
उनका आग्रह और बढ़ गया । 

रामबुमार के मुख से मधथुरवावू को इच्छा जानकर उमी 
दिन से श्रीरामकृष्ण यथासम्भव दूर-दूर ही रहते लगे । मनुष्य 
का दासत्व और दक्षिणा लिकर ठाकुरणी को पूजा--ये दोनो ही 
बाते उनके विवेक-विरुद्ध यी ॥ 

एक दिन कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्ण हृदय के साथ घूम 
रहे थे, दूर से देखकर मथु रवावू्‌ ने उतको बुला भेजा । मथुरवावू 
के नौकर के मुख से -- वावू आपको बुला रहे हैं-- इन शब्दों को 
सुनवर वे बहुत ही चिम्तित हुए। हृदय ने मामा से जव चिन्ता 
का कारण पूछा तव उत्तर मिला-- तुझे सो नहीं माछूम, जाने 
पर ही भुछ्ते यहां नोकरी करने को कहेंगे।” “इसमें दोप हो 
क्या है ? ऐसा मनोरम स्थान और इतनें बडे व्यक्ति के भाश्रय 
मे काम मिल जाना तो अच्छी ही वात है /--हृदय नें कहा । 
विन्तु श्रीरामहृष्ण की जिन्तनधारा विलबुल स्वतन्त्र थी । 
उन्होंने कहा -- “ नौकरी में फेंसे रहने वी मेरी बिल्कुल इच्छा 
नहीं है । इसके अतिरिक्त पूजा वा भार लेने पर दवी के शरीर 
पर के बीमती गहनो का भी भार छेना पढेगा। यह सब मुझसे 
न होगा । अगर गहनो की जिम्मेबारी तू छे सके, तो पूजा-वार्ष 
बरने में मुझे विध्यप आपत्ति नहीं है ।” हृदय नौबरी की ही 
खोज में आये थे, अत वे आनन्दपूर्वक राजी हो गय्ये । 

श्रीरामइष्ण वे मुख में सब बाते सुनकर भयुरवाबू अत्यल 
आनन्दित हुए--वे बोले -- "यह तो वडी अच्छी और सुन्दर 
व्यवस्था हुई। तुम माँ वे सजाने वारे ( वेशका री ) हो ओगे और हृदय 


श्वोरामहृष्प 


सभा बड़े भट्टाचार्य (रामकुमारजी ) तुम्हारी सहायता करें». 

देवी-मन्दिर की प्रतिष्ठा के प्राथः तीन मास'कें अन्धऐंसा 

देवी की पूजा-परिचर्या के लिए श्रीरामइुण्ण मन्दिर में भाये [। 

अपने हाथों से सुरक्षित फूलों को माला गूँथति थे । माँ को अपने 

मनोनुकूछ सजाते थे। विह्ल हो मधुर कणष्ठ से गीत गाकर' माँ को 

सुनाते थे। दित-रात मानो नशे के आवेद में बीत जाता "या । 

'फुरसत पाने पर ही वे पंचवटी के जगल में अदृश्य हो जाते थे । 
हुदय मामा को न देखकर इधर-उधर फिरते ये। बहुत देर वाद 
(फिर मामा को देख पाते थें। लेकिन मामा उन्हें कुछ उदास " 

अतीत्त होते थे। प्रश्न करते थे -- “इतनी देर कहाँ थे ? बहुत देर 

से तो आपको नही देखा ? ” “अरे यही तो था । /--देढा-मेढ़ा 

नर दे देते थे ।, , . 
धो ्ं 

चर-प्रतिष्ठा के वाद भादों (अगस्त-मितम्बर ) का महीना 

दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा चुका था ) 

आनम्दोत्सव हुआ था । विशेष कर राधागोविन्द के 

. में आज नन्दोत्सव है । खूब जमकर कीतंन हो रहा था। 

हर के भोग के बांद गोविन्दजी को शयन कमरे में ले जाने 

के समय पूजक क्षेत्रनाथ का पाँव फिसल गया और मूर्ति समेत 

'गिर पड़ने के कारण मूति का एक पैर टूट गया। मन्दिर में बड़ा 

झोरगुल होने छंगा | यह तो महा अमगछ को सूचना है । रानी 

यह सुनकर सिहर उठी । अवश्य ही कोई सेवापराध हुआ है । 

अकल्याण के भय से सब छोग भयभीत हो उठे ॥ अब उपाय ही 

क्‍या है ? प्रसिद्ध पण्डितों की सभा बुलायी गयी | पण्डितमण्डली 

ने यही विधान दिया -- ' टूटे हुए विप्रह को गंगाजल में विसजित 


० श्रीरामहृष्ण और धोर्मा 


परिचायों मुर्तिकी प्रतिष्ठा की जाबे ।* मूर्ति बनवाने वा आदेश 

(श दिया #य 7॥.. इतनी प्रेम-मक्ति से पूजित ठाकुरजी को 
के बात में ही जल म विसजित किया जाय ! मथुरवाबू्‌ का 
हान्‌ शोक से विचलित हो गया। उन्होंने रानी माँ से 
कहा /- “इस विपय में एक बार छोटे भट्टाचार्य (श्रीरामकृष्ण) 
का जया मत है, क्यो न जाने लिया जाय ? ” 

श्रीरामहूष्ण के जगज्जननी के वेशकारी वे पद पर प्रतिप्ठित 

होने वे बाद से मथुरवाब्‌ रामकुमार का वडे भट्टाचार्य और 
श्रीरामइष्णदेव को छोटे भट्टाचार्य कहते थे और थदा-कदा उन्हें 
भगवदभाव में आविष्ट होते देखकर उसी समय से मधथुरवाबू वी 
दृष्टि छोटे भट्टाचार्यजी वे प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुई थी । 
भथुरवावू्‌ के कहने पर रानी भी सम्मत हो गयी । दूटी हुई मूर्ति 
बे सम्दस्ध में सथुरवाब्‌ का प्रइन सुनवर श्रीरामहृष्ण भावाविष्द 
हो बोले--" रानी के जामाताआ म यदि विसी वा पेर दृढ 
जाता, तो कया उसका त्याग व रके विसी दूसरे को उनके स्थान 
में ले आती ? अथवा, उसवी थिकित्सा वी व्यवस्था वी जाती * 

यहाँ भी वही किया जाय। मूर्ति का टूटा हुआ पैर जोडबर जंसी 
पूजा हाती थी बैसी ही होती रहेगी |” 

इतना सहज समाधान सुनकर सब स्तम्मित हो गये। 

आत्मवत्‌ सेवा | गोविन्दजी वे दिव्य आविर्भाव वा विग्रह | उसे 
फेंक दिया जावे ! श्रीरामदृण्ण वी यह व्यवस्था ब्राह्मणों वो 
एकदम मनोनुवृछ न हुई । वे आपस म॑ बहने लगे -- यह वेसी 
बेंढगी बात है। भग्म विग्रह की पूजा कंसे सम्भव है ? परन्तु 
छोटे भट्टाचायं की यह प्रेमपूर्ण स्थंवस्था रानी और मधथुरवावू को 
इतनी मनोनुशूछ हुई कि वे दोनो ही आनन्द-विभोर हो गये ॥, 


ओरामकृष्ण रा 
रानी के दोनो नेत्र अश्रु-पूरित हो गये ।. . . 

आज्ञा पाकर श्रीरामकृष्ण ने विग्रह के टूटे पैर को ऐसा 
वेमालूम जोड दिया कि जोड़ने का दाग तक न दिखायी दिया ॥ 
उसी मूर्ति की सेवापूजा चलने छगी । बहुत दिन बाद बराहुनगर 
के कूटीघाट में एक दिन वहाँ के प्रसिद्ध जमीदार जयनारायण' 
वन्द्योपाध्याय ने श्रीरामकृष्ण से बातचीत में पूछा था--“ महाशय ? 
क्या वहाँ के गोविन्दजी टूटे है ? ” 

उसके उत्तर में श्रीरामकृष्ण ने कहा था,--' अरे आपकी 
यह कैसी बुद्धि है जी ”? जो अखण्डमण्डलाकार है क्या वे कभी 
दूठे हो सकते है ? ” 

नयी मूति आ गयी, परत्तु वह मन्दिर में हो रखी रही। 
उसका प्रतिष्डाकार्य नहीं हुआ * । असावधानता के कारण पूजक 
क्षेत्रनाथ की नौकरी चली गयी । उसी समय से गोविन्दजी की 
पूजा का भार छोटे भट्टाचार्य के ऊपर आ पडा । हृदयराम काछी 
माता के चेशरकारी नियुक्त हुए । 

है भ ६.3 

काशीपुर उद्यान में अपनी अन्तिम बीमारी के समय एक 
दिन गम्भीर समाधि में से जगकर भावावेद् मे श्रीरामकृष्णदेव से 
कहा था--"इसकै भीतर “दो' है-- एक वे (स्वयं भगवान्‌) और 


* रानी रासमणि ओर मथुरानाथ की परलोकप्राप्ति के बाद उनके 
वशघरो में से किस्ी-किसी ने इस नयी भूत की यथाविधि प्रत्तिष्ठा का 
आयोजन किया था। किन्तु उसो समय पारिवारिक विष्त, दुेटना आदि बा. 
पड़ने के कारण यह आयोजन कार्यान्वित नहीं हुआ । 

ग्रोविस्दजी की यह नयी मूर्ति अब भी मन्दिर में उसी प्रकार रखी हुई है॥ 


चल थोरामकृष्ण और थरोमां 


दूसरा भवत (भगवान्‌ भवत के रूप में) । 

अब को वार उनवी भवितिभाव वी छोछा थी | भवत रूप 
में ही उन्हीने एकाग्र साधना और अभिनव छीला की थी । यह 
सब कुछ ही था आद्श उपस्थित बरने वो छिए--विग्वत और दीर्ष- 
विस्मृत समातन धर्म की युगोपयोगी नव आदर हारा पुन प्रतिष्ठा 
के हेतु । 

भक्त रूप म उन्होने जिस भवतारिणों की पूजा फी थी, 
उप्तके माध्यम से मूरति-पुजा वा गूढ़ मर्म उद्घाठित हुआ ओर 
ससार वो सत्य-शान्ति लाभ वे लुप्त सहज मार्ग की खौज मिली । 
निराश्षा-पीडित जनो ने हृदय को पूर्ण करने वाली आद्या ओर 
आनन्द वी वाणी सुनी । 

यह मार्ग-निर्देश बेवर हिन्दू जाति और भारतवर्ष वे लिए 
ही न था । वल्कि यह आदर्श था समस्त मानव-जाति और सर्व- 
धर्मावलम्बियों वे लिए। अब हम श्रीरामदृष्णदेव को दीनहीन 
भक्त पुजारी रूप में देख पावेगे और देखेंग उन्हें व्यावुल अविचन 
भवत व रूप में । उनवी यह छीला अनुपप्त ही थी । 


भरी रामकृष्ण वी पूजा तो केवल विग्रह वी पूजा नहीं थी । 
यह तो थी चित्मय वी पूजा देवता वी पूजा । उनवी पूजा देखने 
ये लिए मुग्ध हुए टोग बसार बांधे खड़े रहते थे । परवर्ती वाल में 
इस पूजागालीन अवस्था के विषय में श्रीरामगृष्णदव ने बहा 
था-- ' अगन्यास, बरन्यास आदि पूजा वे अगो को सम्पत्त करते 
समय उन सब मन्त्र को में उज्ज्वल वर्ण मे अपनी दह में सन्निवेशित 
देस पाता था। र दति जल्धारया बहिप्रावार विचित्य 
इत्यादि मन्य् उच्चारण वरव अपने चारों ओर जछ छिड़गवर 
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जब में ध्यान करता था उस समय मुझे दिखायी पड़ता था *- 
ओर सैकड़ो जिह्राएँ फैला कर अग्नि-देव दुर्भे् प्राचीर की 
पुजा-स्थाम को सारे विध्नों से रक्षा कर रहे हैं। कुण्डलिती 
ध्यान के समय में देखता था -- सपक्विति कुण्डलिती शक्ति सुपुम्ना 
के मार्ग से सहलार मे उठ रही है। और इदरीर के जिन अंधझों 
का अतिक्रमण करती हुई यह शक्ति ऊध्वंगामिनी हो रही है, वे 
सब अंश एकदस जड्वत्‌ स्पन्दनहीन हुए जा रहे है ।/ . . « 

पूजा के समय श्री रामकृष्ण की तेज:पुज देह और तन्मनस्क 
विक्लछ भाव मे घण्टों ध्यानस्थ बेठे हुए देखकर छोग आपस में कहा 
करते थे---मानो स्वय ब्रह्मण्य-देव पूजा मे बैठे हुए है । ध्यान-विलीन 
अन्तःकरण से वे देखते थे -- श्री भगवान्‌ का दिव्य प्रकाश। आनन्द 
से उनका हृदय परिपूर्ण हो जाता था और आनन्दाश्रु वक्ष स्थल पर 
से बह निकलते थे । पूजा-समाप्ति के वाद हादिक आवेग के साथ वे 
मधुर कप्ठ से गान किया करते थे। उस गात में कितनी भावुकता 
और आत्म-विस्मृति थी ! सारा मन्दिर मानो दिंव्य प्रकाश से 
उद्भासित हो उठता था। ऐसा मालूम पडता था मानो देवता 
कान लगाकर सुन रहे हों --उस हृदय के जावेग को |. . . 

देवी-साधक रामकुमार ने जब भाई को देवी की पूजा का 
भार ग्रहण करते हुए देखा तो उन्हे बडा आनन्द हुआ । वे केवल 
आनन्दित हुए, इतना ही नही वल्कि निश्चिन्त भी हो गये । जो भी 
हो, उन्होंने सोचा लड॒का काम में तो लगा । किन्तु श्रीरामकृष्ण 
का वही उदास भाव, पंचवटी में अकेले चुपचाप बैठे रहना, 
अधिकाधिक ध्याद करना, निःस्तंग भाव से रहना--ये सब बातें 
देखकर कभी-कभी रामकुमार की चिन्ता बढ़ जाती थी । किन्तु, 
उनकी भक्ति-भाव की पूजा देखकर मथुरबावू अत्यन्त मुग्ध थे ॥ 


हर श्रीरामहृष्ण ओर भधो्मा 


दूसरा शरामकुमार ने सोचा --उसको पूजा करता अच्छी तरह 
। दूँ । उस समय से गदाधर वो दुर्गापाठ, काली माता एव 
में थाय देव-देवियो वी पूजादि विशेष रूप से सिखाने छगे। 
श्रीरामहृष्ण ने भी थोड़े ही दिनो में सब पूजा आदि कार्य सीख 
लिये और शक्ति-मन्त्र में दीक्षा लेने के लिए राजी हो गये । एक 
शुभ दिन मिश्चित हुआ और वछकत्ते के वैठकसाना नामत मोहल्ले 
के शक्ति-साधक वेनाराम भट्टाचाय्य वे द्वारा दीक्षा हुई। शवित- 
मन्ध प्राप्त करते ही श्रीरामशष्ण भावावेश में समाधिस्थ हो गये 
थे। शिष्य वी भक्ति वी गम्मीरता देसकर गुरु स्तम्भित रह गये 
और उन्हाने हृदय खोलव'र शिष्य वो आश्यीर्वाद दिया । 
भाई को माँ की पूजा में नियुवत करके रामबुमार ने विष्णु 
मन्दिर का पूजक होने की इच्छा प्रवट वी। मथुरवाबू तो हृदय 
से यही चाहते थे | थ्रीरामहृष्ण देवी वे पुजारी नियुक्त हुए । भव 
रामकुमार पृर्णहपेण मिश्चिन्त हो गये। श्रीरामद्ृष्ण अत्यन्त दक्षता 
से देवी की पूजा बरन छगे। रानी और मथुरबाबू उनकी भावपूर्ण 
धूजा देखकर मुग्ध हो जाते थे। ज्यो-ज्यो दिन वीतने छगे त्योन्त्यो 
उनवी छोट भट्टाचायं के प्रति श्रद्ा और आक्षण बढने छगा । 
रामकुमार न अब निश्चिन्तता मे बुछ दिनों के छिए वामारपुबुर 
घूम आन बी वात सोची | हृदयराम विष्णु-मन्दिर के पुजारी नियुक्त 
हुए | इधर रामबुमारणी अववाद्न प्राप्त वर घर-जाने वा प्रवन्ध 
करन छगे। विस्तु कामारपुवुर जाने से पहछे उन्हे विशेष वायबश 
इयामनगर मूलाजाड जाना पडा । वहाँ वे अवस्मात्‌ बीमार हो गये 
और वही उनवी मृत्यु भी हो गयी। दक्षिणेश्वर में श्री जगन्माता वी 
अ्रतिप्ठा बरने बे एवं वर्ष बाद ही रामबुमार ने शरीर छोडा । 


६33 


प्‌ 


पिताजी की मृत्यु ने*श्रीरामकृष्ण के हृदय में संसार की 
अनित्यता के सम्बन्ध में विशेष प्रभाव डाल दिया था । अब 
पितृतुल्य ज्येष्ठ भआ्राता की मृत्यु के कारण उनकी अन्तनिहित 
वैराग्याग्नि और अधिक प्रज्वलित हो उठी । अनित्य संसार, 
क्षणस्थायी जीवन, भान-यश्ग, पाथिव सम्पद्‌, आदि कितने तुच्छ हैं ! 
तो भी जीवमात्र ही उन्हीं अनित्य बस्तुओ को पकड़े हुए पड़ें 
है। शरीर का नाश अवश्यम्भावी, मृत्यु सुनिश्चित, तथापि ! , . , 

बड़े भाई का मृत्युजनित शोक श्रीरामक्ृष्ण के मन में तीज 
अनुराग में रूपान्तरित हुआ। वह स्व-स्वरूप में स्थित होकर 
सत्‌-चित्‌-आननन्‍्द मे डूबे रहने के लिए व्याकुल हो उठे । 

ल्‍ $ न 

परवर्ती समय में श्रीरामकृष्णदेव ने अपने शरीर की ओर 
अंगुछी-निर्देश से अपने भावी वार्तावह त्यागी सन्‍्तानों से कहा 
था-- "यहाँ क्रा (साधन-भजन) जो कुछ किया गया है वह 
तुम छोगों के लिए . . .और सा्वजनीन दृष्दान्त के लिए है।. . . 
भेरे सौलह आने करने पर कदाचित तुम छोग एक आना करोगे।” 
ओीरामकृष्ण के जीवन का पत्येक कार्य ही दृष्टान्त के लिए-- 
भविष्यत्‌ का दिग्दशंन है। उस समय से दीर्घ द्वादश वर्ष व्याप्री 
जो कठोर साधना उन्होने की थी वह जगत्‌ के कल्याणाथे हो थी। 


खोरसमकुष्य और अ्रौर्मा 


४० + मिस महात्‌ पर्म का प्रचार वरने ने छिए आये भे, जिस शास्ति 
समस्थय और ऐवय की वाणी ससार को सुनाते के लिए उनरा 
अविभीव हुआ था -- अपने जीवन वो ही उन्होने उसका पूर्ष 
मांदर्श -- सजीव प्रमाण वना दियां। जिस प्रत्तिमा पूजा के विश्द्ध 
भारत और अन्य देशों मे जोर की आँधी वह रही थी, वह 
मू्तिपूजा ही उनक जीवन की यात्रा-मार्य का प्रथम निर्देश चिह्न 
हुईं । दक्षिपेवर में भववारिणी मूर्ति वी पूणा वा अवलग्बन 
करते हुए उनकी सत्मप्रतिप्ठा आरम्भ हुई । 

डर हा अं 

इसी समय से श्रीरामश्रष्ण वा सारा स्मप अपाधिव गेस्तु 
के ध्यान ओर चिस्तेन मं ध्यतोत होने लगा । पूजा के अनन्तर 
मह्दिर में बैठे हुए जगन्माता से वे अपने हृदय वी तीर व्यावू लता 
व्यक्ष प्रस्ते थ और भजन और सग्रोत के द्वारा आना किया 
क्स्ते थे। बसी तल्मयता से युक्त विद्वुता वा भाव । दोपहर 
है समय मन्दिर वा द्वार बन्द होने पर थे प्चवट्टी में चछे जाते 
थे और बहाँ गम्भीर ध्यान मं मग्त हुए रहते थ। महा में 
उदाप्तीनता, निद्रा में विरति प्रतिक्षण तन्मय भाव | जीवन के 
श्रन्तिम दिनों में अपन एड त्यागी शिष्य से उन्हाते कहा था +८ 
*बौदह वर्ष तक में सही सोया । ” वे गाया वरते थेन-- 

/घुम प्रेंगछ आरे कि पुम्ाइ भोगे जागे जेग आछि । 

एू बार जार घुम तारे दिये(मां ),घुमेरे घुस पाडायेछि ॥ 

* तीद टूट गयी है, फ़िर भें बसे सो सवता हूं, योग थाग 
भे जगा रहता हूँ । अववी जिसकी नोद है उस देवर (माँ), नीद 
वो ही सुला दिया है । 

निस्तब्ध राधि | मन्दिर बद। सभी हो रहे हैं। परन्तु 


श्रीर(सकृष्ण ४९ 


श्रीरामकृष्ण की आँखों में निद्रा नहीं थी। वे विस्तर छोड निकल 
पड़े । सारी रात पंचवटी के जगछ में एक आँवबले के वृक्ष के नीचे 
बैठकर ध्यानस्थ रहने लगे । सब लोगों के अलक्ष्य में भोर होने 
पर जव चहाँसे लौटते थे उस समय उनकी दृष्टि होती थी 
उद्शआान्त और आँखें छाल । 
एक दिन रात के द्वित्तीय प्रहर मे हृदयराम की निद्रा अक- 
स्मात्‌ भग हुई। देखा --मामा बिस्तरे पर नही हैं। वह कहाँ 
गये है ? यह सोचते हुए चिन्तित हृदयराम भी सारी रात न सो 
सके । इसी कम से रात्रियाँ व्यतीत होती रही । एक रात्रि की 
हृदयरास सोने का बहाना करके आँख मूंदे हुए विछौने पर पड़े 
रहे । देखा, मामा बिछौना छोडकर चल पड़े है पचवटी की ओर । 
वे भी चुपचाप दूर रहते हुए पीछे-पीछे चलने रूगे। लेकिन उनके « 
देखते-देखते ही मामा जगल के भीत्तर अन्तहित हो गये । वे 
आइचंचकित हुए बहुत देर तक खड़े रहे । फिर भी जब भामा 
नही छौठे तब बे जगल में ढेले फेकने ऊूगे। प्रगाढ निःशब्दता भंग 
होने के अतिरिबत उनके ढेले फेकने का कोई प्रत्पुत्तर नही मिछा 
प्रति रात्रि में हृदय का इस प्रकार डराना जारी रहा। परल्तु 
इस पर भी मामा को प्रतिनिवृत्त करने में असमर्थ होकर एक दिन 
वे पूछ बैठे --“ रात्रि के समय उस घने जंगल मे जाकर गया 
करते हो, बतलाओ तो ? ” उन्होने उत्तर दिया-- “ वहाँ एक 
*भाँवके का पेड है । उसके नीचे बैठकर ध्यान करता हूँ। शास्त्र 
में कहा है-- आँवछे के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से सारी 
कामनाएँ सिद्ध होतो है |” 
अन्य एक रात्रि को भूतप्रेतो के स्थल कवरडाँगा के जयल 


' में उनके प्रवेश करने के थोड़ी देर बाद हृदय चुपचाप जाकर दूर 
डे 


े 
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से देपने लगे -- मामा विलवुल नग्न देठे हुए ध्यान में मस्त है । 
हृदय सोचने लगे -- वया मामा पागल हो गये है! नग्न हो बैठना+- 
यह बसी अजीब वात है | साहस ने साथ पाश्त जागर देसा -- 
मामा ने यज्ञोपवीत भी निया डाछा है। तब ऊँचे स्वर में 
पुकारने छगे -- "मामा, ओ मामा | ” बहुत देर तब' पुवारने 
के बाद उनवा ध्यान भग होने पर हृदय पूछने लगे -- ' यह बयां 
हो रहा है| जनेऊ बपडा फेवपर नग्न हुए बसे बडे हो ? शून्य 
दृष्टि से हृदय वे मुख की ओर देखते हुए वे कहने छगे -- “ हुदु, 
तुझे गया माठूम ? इसी प्रगार पाशमुत्तत होवर ध्यान वरना होता 
है। एण्जा, घृणा, भय, जाति-अभिमान--ये सव एप-एक पाश है, 
इन शब पाशों से मुवत हो माँ यो पुकारा जाता है। इसी से ये 
शब सोल रखे है। ध्यान समाप्त हाने वो बाद छोटने के समय पु « 
पहन लूँगा ।”/ यह उत्तर सुनार हृदय स्तम्मित हो गये ।. . 

जगन्माता वे दर्शन वी व्यावुल्ता थीरामक्ृष्ण वे हृदय में 
प्रतिदिन बढ़ने छगी । और भी अधिद समय मन्दिर में व्यतीत 
होने छगा -- माता कौ पूजा-सैवा में ) पूजा परने बैठे तो पूजा 
समाप्त ही गही होती थी । माँ वो पूठ-चन्दन से अपनी एसि ये 
अनुसार राजाते थ। देवी वे श्रीकग थे स्पर्श में उन्हें बोमल स्पर्श 
प्राप्त होता था। सारा अग गिहर उठता था। सोचते थे --मां 
तो पापाणमयी नही है | यह मेरी माँ तो चिस्मयी है ' 

तन्मयदा बढ़ने छगी। माँ वो जितना ही राजति हैं, कितने 
उपचारो से सेवा बरते हैं--तो भी तृष्ति नही होती । आरती 
आरध्म वी है, पर वह समाप्त ही नहीं सोती घण्टों तय चडती 
रही, तो भी विराम नहीं । यह तो भगवती वी आरती है ! 

मथु रवावू छोट भद्टाचायें (थ्रीरामएष्ण) मी यह भाव- 
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विह्ल पूजा देखकर मुग्ध हो जाते थे | 

“क्या प्रतिमा की इस प्रकार सेवा पुजा करना सम्भव है? 
--वे सोचते थे । बाद में रानी से उन्होंने कहा था-- “ महान्‌ 
सुकृति के फलस्वरूप यह अद्भुत्त पुजारी हमको प्राप्त हुए है। 
श्रीदेवी शायद शीघ्र ही जागृत हो उठेगी ।/, . 

इधर श्रीरामकृष्ण का अकलौकिक व्यवहार, दिव्य भावावेश, 
गम्भीर अभिनिवेश देखकर कितने ही छोग आपस में चर्चा करने 
छगे--छोटे भट्टाचायें का मस्तिष्क विकृत हो गया है। और 
कोई-कोई यह भी कहते थे कि उन्हें भूतावेश हुआ है। उनका 
मन और प्राण दिनोदिन णगन्‍्माता के भाव-समुद्र में डूबे जा 
रहा था। यह तीब्र व्याकुलता और तत्मयता धीरे-धीरे इतनी बढ 
गयी कि सन्देह होने लगा कि यथाविधि पूजा कर सकना उनके 
लिए दायद अब सम्भव न होगा । आहार में उदासीनता तथा 
निद्रा में विभुखता के कारण शरीर क्रमशः क्षीण होने लगा । 
वक्ष:स्थल छालिमायुक्त और याँखें हर समय सजकू रहने छंगी - 
हर समय एक अव्यक्त अञ्यान्ति रहती थी। अन्‍न्तर्दाह से छटपटाति 
थे ओर मुख से माँ माँ! आतेनाद करते थे |. 

तीन्न व्याकुछता के कारण कभी-कभी वे अकस्मात्‌ घड़ाम 
से जमीन पर गिर जाते ओर छोटपोट होने छगते | छोग उदर- 
शूल समझते । देवो के मन्दिर में सन्ध्या की आरती में मंजीरा, 
घडियाल (ताल), घण्टा आदि वज उठे हैं। इधर वे दिव्य उन्‍्माद 
में रोते-रोते व्याकुल हो रहे है-- "माँ और एक दिन बीत गया, 
तेरा दर्शन तो नही मिला ? दिन पर दिन आयु क्षीण होती जा रही है 
>-है माँ, तुझे दया नही आती ? अभी तक मुझे दर्शन नही दिया ।” 
उस,रुदन की व्याकुलता से पत्थर भी पिघछ जाता था । 


प्र श्वीरामहष्ण और श्रीर्मा 


अबोध शिशु के व्याबुछू प्रन्दन को सुनवर क्‍या माँ उसे 
गोद में बिना लिये रह सकती हैं ? और क्तिने दिन तक वे छिपी 
रहेगी । चिन्मयी आतन्दमयी रूप में माँ अपने बच्चे वे सामने 
आ पडी हुईं | वालक' वो गोद में ख़ीच लिया । 

उस दर्शन ये सम्बन्ध में थाद मे बिसी समय उन्होने वहा 
धा--. . “उप्त समय एक दिन में जगन्माता वो गाना सुना 
रहा था, और रो-रोकर प्रार्थना कर रहा धा-- 'माँ तुझे इतना 
पुकार रहा हूँ क्या तुझे कुछ भी सुनायी नहीं पडता ? रामप्रसाद 
को दर्शन दिया था, क्या मुझे नही देगी ? ” माँ का दर्शन न होते 
पे बारण उस समय हृदय में असह्य वेदना थी, छोग जिस प्रवार 
गमछे को जोर से निचोडते है वैसे ही मानो हृदय को कोई जोर 
से मिचोड रहा हो ! माँ का दर्शन शायद विसी समय भी नहीं 
होगा यह सोचवर भारी वेदना से में छटपटाता था | चयछूचित्त 
होवर यह सोचने लगा --- तो अब इस जीवन या वया प्रयोजन ? 
माँ ये मन्दिर म जो सड़्ग रखा हुआ था, उस पर मेरी दृष्टि 
सहसा पड़ी । इसी क्षण इस जीवन वा अवसान वर दूंगा यह 
सोचवर में उस सड्ग वी छेने दोडा | उसी समय माँ का अद्भुत, 
दर्शन मिलता जोर मे वाह्यज्ञान से शूस्य होकर गिर पडा । इसवे* 
अनन्तर बाहर क्या हो रहा है, किस प्रकार वह दिन और दूसरा 
दिन बीत गया यह बुछ भी न जान सवा | किन्तु हृदय मे प्रतिक्षण, 
वह रह था एवं अननुभूत और अभूतपूर्व आनन्द वा स्रोत और * 
में माँ वे साक्षात्‌ प्रवाद था अनुभव वर रहा था। ” ० 

इसी दर्शन वे प्रसंग में अन्य कसी समय उन्होंने बहा 
धा-- “द्वार मन्दिर मानो सव वही छुप्त हो गया । वही 
मुछ भी न था । बेवछ एक ही अनन्त असीम चेतन-श्योति-समुठ ! 

हे 
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जिस ओर जितनी दूर तक दृष्टि जाती थी--चारों «न्गैर 
उसकी उज्ज्वल तरंगें एक के बाद एक भीपण गर्जन करती हुई 
भेरे ऊपर तीव्र वेग से उमड़ रही थी । क्षण भर में मुझे आच्छन्न 
कर डाला | साथ ही मुझें मानो अथाह सागर के नीचे डुबा 
दिया । उस चैतन्य-प्रमुद्र के तरंगों में गोता खाते हुए में बाह्य- 
संज्ञा रहित होकर गिर पड़ा |”, . ,इस प्रथम दर्शन के समय 
उन्हें जब किचित्‌ बाह्य-चेतना प्राप्त हुई, उसी समय वे करुण स्वर 
में 'भाँ माँ" कहकर आतंनाद कर उठे थे । 

पूर्वोक्त दर्शन का उल्लास समाप्त होने के साथ ही उनका 
हृदय व्याकुल हो उठा -- जगन्माता के अविच्छिन्न दर्शन के लिए। 
चाहते थे--निरन्तर माँ का प्रकाश--माँ में छीन रहने की अवस्था । 
अबोध शिक्षु की तरह माँ की गोद छूटने मात्र से ही वे रो पड॒ते 
थे | अपलक नेत्रों से प्रतिक्षण माँ को ही देखना चाहते थे। माँ 
को छोडकर और कुछ नही चाहते थे । माँ का दर्शन न होने पर 
हृदय की शून्यता और व्यथा कभी-कभी इतनी वढ़ जाती थी कि 
उसे दबा म पात्ते थे। वेदना के कारण जमीन पर लोटपोट होते 
थे और माथा रगडते हुए रोत्ते थे-- माँ दर्शन दे, दर्दात दे ॥? 
उनके इस अद्भुत अवस्था को देखने के लछिए चारों ओर लोगों 
की भीड छूग जाती थी । उस असह्य व्याकुछता के समय 'माँ 
चराभया चित्मयी रूप में दर्शन देती थी। कभी हँसकर बात 
करती थी, कितने हो प्रकार से उन्हें प्यार करती थी और 
सान्त्वना देती थी । * 


पर 


हा 


जगस्माता के प्रथम दर्शन के अतन्तर उनके छिए वई दितों 
तक मन्दिर के पूजा आदि कार्य कर सक्‍ना असम्भव हो उठा । 
हृदयराम ने अन्य एवं ब्राह्मण वे द्वारा पूजा क्ादि करा दी और 
वायु-रोग वा सन्देह बरते हुए भूनेटास के राजवंद के द्वारा 
मामा वी चिक्तत्सा आदि कराने छगे किन्तु यह तो था भावरोग। 
वेधक-चिक्त्सा मे भछा बया आराम होता ? 

जिस दिन कुछ होश रहता था उस दिन वहीं पूजा करने 
जाते थे। वह पूजा भी अति अद्भुत होती थी। पूजा में बैठने वे 
बाद तुरन्त ही ध्यानावस्थित हो निश्चल्ल हो जाते ये । वाद मे 
उन्होंने अपने त्यागी धिष्यों से बहा था--“माँ के मन्दिर व 
सामने वाले बरामदे ने ऊपर जो घ्यानस्थ भैरव वी मूर्ति हैः 
ध्यान परन जाते समय उस मूति वो दिसलति हुए अपने मन से 
में बहता था -- 'भन, इसी प्रवार स्थिर निश्चर भाव में वेंठगर 
माँ वे धादपद्मा वी चिन्ता वरना ।/_ ध्यान करने बंठते ही सुनता 
घा, शरीर वी सम्पूर्ण प्रन्यियां पर की आर से ऊपर खटखठ 
घब्द करती हुई एक वे बाद एम मानों भीतर से जकेडी जा रहो 
हो। ध्यान के समय थधोडान्सा भी हिल्नें-डोलन यहाँ ता 
आसन-परिवर्तत बरने था भी सामर्य्य नहीं रहता था।.. 
ध्यान में बैठने पर पहले अनेव ज्योतिविन्दु दीख पडते थे, क* 


श्रीरामकृष्ण पु 


दीख पड़ता था कि पुजीभूत ज्योति चारों और फैल गयी और 
कभी-कभी पिघली चाँदी के समान उज्ज्वल ज्योतितरंगों से स्व 
कुछ आच्छादित दिखाई देता था ।. . .आँखें मूंदे हुए, पुनः आँखें 
खुले हुए भी ये सव दर्शन हीते थे ५”. . , 
इसी समय श्रीरामकृष्णदेव का पूजादि भी दिन पर दिन 
नूतन भाव धारण करने छूगा | विधि-निषेध की सीमा को प्लावित 
करता हुआ सब कुछ चल पड़ा असीम भावसमुद्र की ओर । इस 
समय तो वे पापाणमयी प्रतिमा नही देख रहे थे --- देख रहे थे 
प्राणमयी जाग्रत्‌ देवी-मूरतति । माँ हँस रही है, बोल रही हैं। यह 
करी, उसे न करो, कहती हुई आदेश दे रही है।. . . 
पहले देवी को भोग-निवेदन करने के अनन्तर देखते थे कि 
देवी के 'मेत्रो से चमचमाती हुई अपूर्व ज्योति-रश्मि निकल कर 
निवेदित अन्नादि का स्पर्श करती थी |” और अव देखते हैं--- 
भोगनिवेदन करते ही, कभी निवेदन करने के पूर्व ही माँ अपनी 
अगज्योति से मन्दिर को आलोकित करती हुई खाने बंठी है। 
हृदयरदाम ने एक दिन देखा-- “मामा हाथ में अध्ये लिये हुए 
तम्मय होकर ध्यानमग्न है। एकाएक चिल्लाकर कहने छंगे -- 
“अच्छा ' ठहरूठहर, पहले मन्त्र कह हूँ उसके बांद खाना।* 
और पूजा समाप्त करने के पहले ही भोग-निवेदन कर दिया। ” , . , 
श्रीरामकृष्ण कहा करते थे --' माँ की नाक के पास हाथ 
रखकर देखता, माँ मचमुच ही साँस ले रही है। बार-बार अच्छी 
तरह देखने पर भी रात के समय दीपक की ज्योति में मन्दिर में 
' भा के दिव्याग की छाया पड़ते हुए कभी न देखा । अपने कमरे में 
बैठकर में सुनता था, माँ नूपुर पहने हुए वालिका के समान 
जोनन्द में झम झम शब्द करती हुई मन्दिर के ऊपर उठ रहो हैं। 


0] थौरामइृध्ण और थोरमा 


शीघ्रता से कमरे के बाहर निकलकर देखता था--माँ मन्दिर 
की दूसरी मजिल ने बरामदे म खुले केश, कभी कलवत्ते वी ओर 
देख रही हे--वभी गगाजी के दर्शन कर रही है ।// 
पुन अध्ये सजावर श्रथम उस अध्ये द्वारा अपने 

मस्तक, वक्ष स्थल, सब अग, यहां तब कि अपने चरणों का भी स्पर्श 
बरपे फिर वह अध्यं जगन्माता वे पांद-पद्मयों में अपंण करते थे। वया 
यह सर्वत्र दिव्य दर्शन था, अथवा देवी वे साथ अपना अभेद-वोध 
अथवा अपने भीतर ओतप्रोत रूप से देवी थे प्रवाश वा अनुभव 
करना, ? 

कभी-वभी वे पिहासन वे ऊपर उठकर माँ को खिलाते थे। 
“खा, माँ खा-- अच्छी तरह खा।” इसके वाद बभी-क्भी कहते 
धे-- “मे साऊं, अच्छा खाता हूँ ।/-- यह कहते हुए स्वयं 
थोडासा खाकर माँ के मुख में डालते ये । 

इस समय से जगन्माता प्रतिक्षण उनये साथन्माथ उनती 
सारी चेतना में परिव्याप्त होकर रहती थी । माँ के साथ वार्ता- 
छाप, हँसी-मजाब, कौतुब-परिहास, मान-अभिमान--संब कुछ । 
छांट भट्टाचायं के इस अद्भुत क्रियाकलाप के प्रति बालीमन्दिर 
के कार्यबर्ताओं की दृष्टि पडी -- पूजा वे नाम पर यह सब अवैध 
कम ! भदट्टाचा्य वा दिमाग अवश्य सराब हो गया है। इस प्रकार 
के अनाचार मे तो महान्‌ अवल्याण होगा । सब छोग चिन्तित हो 
उठे। सब वृत्तान्त विशद रूप से जता कर वायंवर्ताओं ने 
मथ्रवाबू वो जानवाजार में चिट्ठी लिखी । उन्होने सन्देश भेजा -- 
“में स्वयं आकर इसवी मधावत्‌ व्यवस्था वरंसा । 

बिसी को युछ भी सूचना न देकर एक दिन मथरवावू ' 
पूजा फे समय सीधे मन्दिर में आ उपस्थित हुए । कौन मा . में ५ 
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आंता-गाता हैं, इस ओर भाव-विह्लरू पूजक का तनिक भी ध्यात 
से था। दे तो विदोर बोर मस्त थे -- अपनो माँ को लेकर । पणा 
करते हुए ऋभी वे व्याकुल होकर रोते थे, कभी आनन्द के उल्लास 
हैं जोर से जिल्ला उठते थे । बातचीत कर रहे थे, मान कर रहे 
शे--माँ के साथ झाइड़ड़े मारुक की तरह । मन्दिर देवी के प्रकाश 
में झिखमिका रहा था । देख॑ते-देखते मथुरवाब्‌ का घरीर कण्डकित 
होने छपा । वे स्तच्ध हो मंये । "ऐसा भाग्य ! यह क्या देख रहा 
हूँ, मेरा मांगव-्भन्‍्म सार्थक हो गधा । /-- वे पूठकित होकर 
सोचने लगे । आँखों में आँसू आ जाने के कारण दृष्टि घुधली हो 
जयी, और वे छुछ न देख दथाये। आँखें पोंछते हुए जिस प्रकार 
आये थे बैसे ही मम्दिर से बाहूर निकल कर जानवाजार में छौट 
गये | “देवी की प्रतिप्ठा सार्थक हुई। इतने दिनों के बाद 
जगज्जननी वास्तव में आाविर्भूत हुई हैं। यही तो माँ की 
यास्तविक पूजा है--” मथुरबाब्‌ विचार में डूब गये। दूसरे दिन 
मन्दिर के प्रधान कर्मचारी को निर्देश मिला +-/ भट्टाचार्य महाणय 
जैसी इच्छा हो पूजा करे, उन्हें कोई भी घाघा त दे ।/ 

उसी दिन से श्ीरामकृष्ण के प्रति मशुरवाब का आकर्षण 
गम्भीर श्रद्धा हे परिणत हो गया। ऋमशः और भी अनेक तरह 
से परिचय पाकर विहान्‌ अनृभंदी मालिक मयुरबांबू जीवन के 
अन्तिम दिन तक उनके अन्तरंग सेचक बने रहे । 


जग्रन्मात्ञा को लेकर खकुर ६ का ग्रम्भीर मिबेश, भाषावेश 


ई श्रीयमकृष्ण को मबतगण 'ठातुर ' भी कहा करते थे । एप प्रभ्य 
अब हम इस नाम का भी उस्सेश् करोगे | 
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और आनन्द-विलास त्रमश इतना अधिक बढ़ चला कि उनसे 
नियमित आनुप्ठानिक पूजा अब सम्भव न रही । वी तो पूजा 
क्ये बिना ही वे भोग का निवेदन कर देते, वभी पूजा में वैठव र 
फूल, चन्दनादि से आत्मपूजा कर ड़ाल्ते, फिर कभी माँ वे क्षण 
भर वे अद्शन-विच्छेद से प्रलय जैसा हो जाता। 'माँ | माँ। 
बहकर भूमि पर गिर पडते। सादा शरीर रखताकत हो जाता । माँ 

मे अदर्शन से श्वामरोध हो जाता, हृदय तड़पता रहता | जल मे 
गिर रहे है या आग मे, उसवा स्थाल हो त रहता । साथ ही सारे 
शरीर में भीषण ज्वाला होने लगती । विरहाग्ति वे ताप से उनवा 
सर्वाग जलने लगता । धण्टो गया के जल में डूबे रहने पर भी उस 
दाह वी शान्ति न होती थी । 

हुदय ने वैद्या तेल वी मालिश वी। औषधि सेवन करायी, 
ऐेविन बुछ फट न हुआ । छ महीने तक शरीर वा दाह चछता 
रहा | एकाएयं एक अनोखे उपाय से यह ग्रात्र॒दाह बुछ धान्त 
हुआ । उन्हाने बहा था-- " एक दिन में पचवदी में बेंठा था । 
सहसा दिखायी पड़ा वि एवं भयवर काठ आदमी छाल-छांड 
आँप क्िय गिरते-पडते (अपन शरीर वो दिखातर) इसके भीतर 
में निवछ पर सामने टहलन छगा। दूसरे ही क्षण देखा, एक 
सौम्य गरुआधारी पुरुष ने तिशूल हाथ में लिये इस शरीर वे भीतर 
से निवर्कर उस नयवर वाले आदमी वो अपने हाथ के भिशूल से 
मार डाला | उस दिन से गात्रदाह भी घट गया । उससे पहुछे 
असहनीथ ज्वाला न छ महीने तक बहुत वष्ट दिया था । ” 

उस समय गापदाह तो कम हो गया, परन्तु उन्माद-भाव 
का हास ने हुआ, बल्कि भावावेश क्रमश बढ़ता ही गया था । 

अवस्मात्‌ एवं दिन उस दिव्य उन्माद वे एवं अस्वाभावि + 


ओऔीरामकृूछूण ध् 


व्यवहार से मन्दिर में हछूवछ मच गयी। बहुत ही पिपयीत घटना 
हुईं, रानी देवीदशंत के छिए आायो थी । गया-सस्‍्तान करके मत्दिर 
में आकर बह श्रीमूत्ति के सामने पूजा-अर्चना करने बैठी । राती 
ठाकुर के मघुर कण्ठ का मातृताम गान सुतना पसन्द करती थी । 
कानों में मादो सुधा का वर्षण होता हो । पूजा करते हुए उन्होंने 
झाकुर को मा के भणन गाने के लिए अनुरोध कित्रा। सकुर भी रानी 
मी के पास बैठकर भाव-बिभोर हो रामप्रसाद, कमछाकान्त आदि 
मंबतसायकों के रचित गाम याने छये। रानी माँ का हृदय मवित-रक्त 
से भर गया, परन्तु अतजान में उनके चित्त में एक मुकदमे की चिन्ता 
भ। घुसी । वे उस मुकदमे के फछाफ़ल वी दिस्‍्ता में डूव गयी 
ठाकूर का भणन एकाएक बन्द हो गया । असन्तुष्ट होकर वे सखे 
स्वर सै घोल उठे -- “ यहाँ भी वही चिन्ता ? / इतना कहुकर 
उन्होंने रानी को अ्रष्पड मार दिशा 

एक मामूछों पुजारी ने रानी के क्पर हाथ उठावा । 
मन्दिर में हुल्छ! मच गया । दरदान ठाकुर को पकड़ने के लिए 
झपटा, कोई गाली देगे लगा | कोई मारते पर उतारू हो गया, 
प्रस्तु बे अपने ही भाव में विभोर श्रे-- मुख पर मृदुमन्द हँसी 
बिराज रही थी । 

शाम के दारीर पर हाथ उठाना ' मुरवाबू के चित्त में 
बड़ी चोद लगी, परन्तु रानी ने उनसे कहा “दाकुर के भीतर 
जाविष्ट होकर माँ ने ही मुझे शिक्षा दी है ।” मशुरवाबू को 
उससे सन्‍्तीष ते हुआ । उनका मन विचारणील था, उन्हींते 
सोचा --देवी का आधेश ठाकुर के भीतर होता हैं सही, उप्तके 
साथ बाद के प्रकोप सी बढा है, चिकित्सा करानी चाहिए । 
प्रीद्ध कविराण गंग्राप्रस्तद सेव की चिकित्सा में ठाकुर को रखा 


० श्रोरमहृष्ण भौर भौमां 


गया। परवु उस दिन से रानी को ठाजुर के प्रति श्रद्धा और भी 
चढ़ गयी। झानी के मन में यह भाव जम गया किस तो 
अन्तर्यामी पुरुष हैं। 

मथरवाब केवल चिवित्सा का प्रवघ केणे ही गे रुप 
अनक प्रकार वी युक्ति-तर्कों व द्वारा ठाकुर को समझाने भी 
छूग कि भगवद भवित की इतनी अधिकता अच्छी नहीं है। सभी 
बिधया की एक सीमा रहनी च हिए | दीनो में इसी तरह वा 
सम्सौता हा रहा था वि एवाएवं एक घटना से मधथ्रवाब्‌ के 
नत्रा वे सामने का पदा हुट गया । कथा असग में एक दिन 
मयरबाबू ने ठाकुर से कहा-- ईश्वर को भी कानून 
मानकर चड़ना होता है। उन्होंने शो नियम बाँध दिया उसे 
तौडन वी शबित उनम भी नहीं है। यह सुत ठावुर चौंव वर 
याट-- यह गुम क्या कह रहे हो ” जिसका कानून है दह तो 
जब चाह उस तोड सकता है और उसके स्थात पर एवं दुशरा 
बानून बना सकता है । मपरबराबू उनवी बात ने मानशर तक 
सरने 7गं--(टाट फूट वे पौध में छाव फू ही होता है 
सफ़्द फूट कभी नहीं हाता क्याकि होने एसा ही विधम कर 
दिया है। अच्छा डोर फूर व पौध में वह सफद फूट बता तो 
द | ) ठबुर न तुरात उत्तर दिया “> ईश्वर तो स्वत हैं। 
इच्छाआाश्न स सव बुछ बर संबत हैं। परतु मथुरबवू वो 
चउतकी बात पर विश्वास जहां हुआ... दूत्नर दिन ठाठुर शौच क 
लिए जा रह थ रास्त म दखा वि एवं शार जवा फूर कै पढ़ 
की एवं ही डाठी में दो पूट सितर है. एक टाह थौर दूगरा 
एकदम सफ्ट। दसत ही उस ढाठी दी फ्टसहित तोडकर री 
मयुरवाब्‌ वे सामने फद् दिया और कहा-- यह देख आह 


ओरीरामइण्ण धर 


मयुरवाब्‌ तो देखकर दंग रहे गयें। ऊन्हें कहता पडा--“हाँ 
बाबा” । मेरी ही हार हुई। ” 

इससे भी मथुस्थाब्‌ ठाकूर को खुले दिल से ग्रहण न कर 
सके । अन्य उपायो से उन्हे जाँचमे छगे । 

“महू वो अनिद्रा और भावाबेश की अधिकता है, हम्भवता: 
यह कठोर इन्द्रिय-निंग्रह का फ़छ है। ब्रह्मचर्म थोड़ा सण्डित हो 
जाय तो यह भाव कुछ शिविलू हो जायगां । व्यवहार में समता 
आ णावेगी '--मथुरवादू ने ब्ोचा। गुप्त रूप में महर से दो परम 
सुस्दरियों को छाक्कर ठाकुर के कमरे में भेजा दिया, परन्तु उन्‍्हीने 
उन्हे वारांगना नही देखा। 'स्त्रिय: समस्ता: सकठा जगत्मु ।' उन्होंति 
उस दोनों के भीतर सवतारिणी जगदम्वा को देखा । वे माँ | माँ ! 
कहते हुए सामाधिस्थ हो गये ! छज्जित होकर दोनों मुँह लटकाये 
निकल गयी । इससे भी कुछ नहीं हुआ । थोड़े ही दिनों के धांद 
एक वार मंथुरवाबू अपने दावा को मछुआ बाजार की एक गली 
में ले गये --+ विलाध्ििनी गुल्दरियों के दीच । ठाद्भर तो सिव्ियों 
की देखते ही माँ की स्तुति करने छग गये। वाह्म चेतना छृप्त' 
है । छोटे शिशु की तरह कपड़े आप ही आप खिसक गये । 
मु पर दिव्य भाव-- दिगम्बर देद शिक्षु का । स्त्रियाँ अवाक 
गयी, क्या ऐसा भी सम्मद है? ये कीन महापुरुष है, थे कौन 
नव है ? वे अपने को घिककारने छगी, अपराधी की तरह उत्तके 









* मथु रवादू श्रीरामकृष्ण को * बाबा ' भो कहा करते थे । 
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ठाकुर के द्वारा नियमित सेवा-पूजा अब सम्मव नही ।! न 
मधुरबावू यह जान गये । उसका प्रबन्ध भी उन्होंने वर दिया । 
उम्र ममय ठावुर के चचेरे भाई रामतारक चट्टोपाध्याय नौकरी वी 
तलाश में दक्षिणेशवर आये थे। उनवा व्यवहारिक नाम हरुघारी 
था । ठाकुर वी बीमारी जब तक अच्छी न हो तव तक के लिए 
अथुरवावू में उन्हीं को देवी वा पुजारी निमुकत्त कर दिया | 

हलथधारी सुपण्डित, निप्ठावान और विष्णुभकत थे। अन्य 
कोई नौकरी न मिलने के वारण छावार हो उन्हें देवी-पूजा में 
ब्रती होना पडा । कुछ दिनो के वाद ही उन्होंने वलिदान वन्द 
बरने वा प्रस्ताव क्या । बलिदान की प्रथा वहुत दिनो से चठ 
रही थी। एक पुजारी के कहने से उसे बन्द कैसे किया जा सबता 
है ? वहिदान बन्द नहीं हुआ, इस कारण हलथधारी दु प्लित चित्त 
से पूजा करने छगे। लगभग एक मास के बाद हऊघारी एक दिन 
सन्ध्या-वस्दन करने बैठे । सुतायी पड़ा कि देवी क्लोधित स्वर से 
बह रही हैं--' मेरी पूजा अब तुझे नहीं बरनी होगी ( यदि वी, 
तो मेवा-अपराध से तेरा छड़का मर जायगा | ” हलपधारी ने उस 
पर रयारू मही विया, उन्हें ऐसा भाव हुआ मानों अपनी 
मानसित वमणजोरी है । परन्तु कुछ दिनो के वाद ही खबर 
कि उनवा पुत्र दिवगत हो गया है। श्रीरामहृष्ण ने परामर्ण | 2 
दे उस दिन से देवी-पुजा छोड़कर अनन्तर कक 8 
करन छगे। अब हृदयराम देवी के पुजक नियुक्त हुए । 

$ न + 

क्षीरामडरण वे जीवन में अब 'सततवोध बेवड 
निविकस्प अवस्था है। माँ अब विविध भागों से तथा अनेव 
मे निरन्तर उन्हे घेरे रहती। निरवबाश मातृ-दर्शन, जनवच्ि 
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मातृ-प्रकाश् ! मातृसाधना पहुँच गयी सिद्धि मे । जब माँ केवल 
बाहर ही नही, सीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। भाँख मूंदकर, 
आँख खोलकर फिर अपलक दृष्टि से वे निरन्तर माँ के दर्शन करने 
लगे--नाना रूपो में । कभी माँ और वे अभिन्न हो जाते। ती भी 
उसमें भेंद रहता-- माँ और शिशु का। वह अव माँ की गोद का 
जछोटा शिशु है -- उठते-बेठते, चल्ते-फिरते माँ के मृखापेक्षी है। 
भव मुंह रगड़ना नही है--और न छटपटाहट; क्रमशः विलास,मातृ- 
भाव से निरवच्छिन्न विलास । माँ के विरह-जनित गात्रदाह अब 
रूपान्तरित हो गया है--दिव्य आनन्द की बाढ में --परिपूर्णता में । 
“सर्व खल्विद ब्रह्म ' वाक्य नये रूप में खिल उठा। माँ ही 
सब कुछ हैं। माँ ही सारी चेतना, सारी द्योतवा त्रिकाल तथा काला- 
तीत सत्ता मे विराजमान है -- सभी वस्तुओं, प्राणियों और वाणियों 
में -- सभी गुणों मे। केवरू सत्त्व में ही नही, तम भे भी वह ही 
है । 'तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ' ऐसी दिव्य अनुभूति ! 
फिर स्थूल दृष्टि वाले जिसे मूतिपूजा कहते है, चही ज्ञानातीत 
प्रमतत्त्व का एक उत्तम स्तर है। उसी की उन्होने अपने जीवना- 
वर्दा के द्वारा प्रतिष्ठा की --मानो यह उनके समन्वयरूप' जीवन- 
बैंद का प्रथम मन्त्र है। 
जे ध् हे 
युगधर्म के सस्थापत के लिए श्रीरामकृष्ण निरन्तर लम्बे 
बारह वर्षो तक कठोर साधना करते रहे । प्रथम चार वर्ष के 
साधन-काल में वे जगत्‌-जननी का मुंह निहार कर एकाकी हो 
साप्नन-पथ पर चल रहे थे। अब जगन्माता ने मातृ-मुखापेक्षी 
को | के फेलाये हुए हाथो को पकडकर उन्हें अपनी गोद में खीच 
“लिग्ा था। इस साधन-मार्य में एकान्त निप्ठा और तीक्र व्याकुलता 


धर श्रीरामहुष्ण ओर थोषाँ 


ही थी उनका एकमात्र पायेय | यह व्याकुलता कितनी गम्भीर मौर 
तोदब्र थी उसका आभास मिलता है ठाबुर के अपने ही वर्णन से । 
« "शरीर बी ओर मन बिलबुल न रहने से उन दिनो 

सिर ने केश बढबर तथा धूल मिट्टी छगबार अपने आप जटा बन 
गये थे। ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता से शरीर 
ऐसा स्थाणु की तरह स्थिर हो जाता कि चिड़ियाँ जड़-वस्तु 
समझवर निडर भाव से सिर पर आ बंठती थी और जटा में 
घोच मारवर साने की सोज वरती थी । फिर कभी भगवान्‌ के 
विरह से अधोर होवर में जमीन पर इस ढग से मुंह रगडइता था कि 
मुंह क्टवार खून निकलने रूगता था। इस भाव से ध्यान, भजन, 
प्राथनींदि म सारा दिन कँसे दीत जाता था उसभा स्याल ही नही 
रहता था। फिर श्ञाम को मन्दिर के झस घटाध्वनि सुनकर रयाछ 
आता कि दिन बीत चुका है, जीवन का और एक दिन वृषा चज़ा 
गया मां का दर्शन नही मिला । उस समय तोमर बैदना से हृदय 
ऐसा व्याकुल होता कि मे अस्यिर हो जाता, पछाड़ सागर जमीन 
पर गिर पड़ता और चिह्छलाकर--'माँ | अभी भी मुझे दर्शन 
नहीं दिया “-- बहवर यातना से छटठपठाते हुए रोने छगता था। 
लांगे बहते थे --' पेट मे शूल हुआ होगा -- इसी से बसे रो रहा है।" 
परवयर्तों बाल में घालक-भक्तो पी ओर देखवर उन्होने सेद 

ये साथ कहा था-- “लोग पत्नी पुत्रादि को मृत्यु से या विपय- 
सम्पत्ति बे सो जाने से घडा आँयू बहाते हैं किन्तु “| पति 
वे लिए वौन उस ढग से रोता है कहो तो ? फिर कोई कहेगा। “- 
उन्हें इतना पुकारा, इतनी प्रायंना वी तो भी उन्होंने दर्शन शुफों 
दिया । भगवान्‌ के छिए उप प्रवार व्यावुछ भाव से एक 
रोओ तो, देसो दि वे कैसे दर्शन नही देते ।” इन बातों 
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आन्‍्तरिकता श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाती । 

इन बारह वर्षो में तथा परवर्ती जीवन में ठाकुर को नित्य 
भगौ-नयी अनुभूतियाँ, नये-नये दर्शन हुए। उन दर्शनों और अनु- 
भूतियों के चिपय मे ससार कितना जान पाया होगा ? उठ 
अनन्त, असीम अनुभूति के सम्बन्ध में उन्होंने एक समय कहा 
था-- “यहाँ की उपलब्धि वेद-वेदान्त को लांघ गयी है |” उस 
* अ्वाडइमनसोगोचर ” राज्य की खबर जितनी मिली थी उसे भी 
प्रकट करने का स्थान इस छोटे ग्रंन्थ में नहीं है, इस कारण हम 
उनके विभिन्न साधनों तथा दर्शनादि के विषय में यहाँ साधारण 
भाव से कुछ उल्लेख मात्र करेगे । 

श्रीरामकृष्ण की साधना का क्रम विभिन्न साधन-मार्गो का 
स्तर-सूचक नही था। सभी धर्म भगवत्‌-प्राप्ति के एक-एक पथ 
हैं -- यह सत्य दिखाना ही उनकी साधना का मूल सूत्र है।. . « 
अद्वैत भाव से सिद्धि लाभ करने के बाद भी उन्होंने एकेश्वर-वाद- 
भूलक इस्लाम धर्म की साधना की थी। 

विभिन्न धर्मो में छोटे-बड़े और भछे-बुरे का जो द्वन्द्न या 
सकुचित दृष्टिकोण था, श्रीरामकंष्ण के साधन-क्रम से उसका 
निराकरण हो गया है। उन्होने चीनी के पहाड़ की एक कहानी 
कही थी ---““ चीनी का एक दाना खाने से ही जिस चीटी का पेट 
भर जाता है वह चीनी के पहाड़ में कितवी चीनी है उसकी खबर 
लेना चाहेगी कभी ? शुक-सनकादि बहुत हुआ तो एक-एक चीटा 
थे और श्रीमगवान्‌ चीनी के पहाड़ के तुल्य हैं |” 

उन्होंने सभी धर्मों की साधना में सिद्धि-छाभ करके इस 
प्रम-सत्य को उपलब्धि की थी कि 'जितने मत, उतने पथ ।' 


हर एक घ्॒मं ही परा शाएन्ति-लाभ का एक पथ है. ५. . . इस 
है 


६६ शीरामहइृषष्ण और भोमाँ 


महामानव के जीवन में अनुष्ठित होकर सन्देह और वितर्व के 
बतंमान युग में भी वेद, बाइविल, पुराण, बुरान, त्रिपिदक, 
जिन्दावेस्ता आदि सभी धर्मशझास्त्र एक साथ एक ही वेदी पर 
स्थान प्राप्त कर सके है। 

प्रथम चार वर्षों तक विविध भावों से जगन्माता वे दर्शन 
में प्रतिष्ठित होकर भी श्रीरामइृष्ण के जोवन को गति वहाँ रुव' 
नहीं गयी, वह तो अमन्त भाव-समुद्र की ओर वेगशालिनो नदी 
के समाम प्रवाहित हो रही थी । अब वे दास-भाव की साधना में 
डूब गये। रामचन्द्र बे दर्शव बे लिए उडोने अपने ऊपर राम-दास 
हनुमान के भाव को पूर्ण रूप से आरोपित बर छिया |. . « 

दास्य-भाव की साधना की चरम अनुभूति उनके अपने हो 
कथन से जानी जाती है--“ उन दिनो एक समय पचवटी में में 
उदास होवर बैठा था। इतने में दिखायो पडा कि एक अतुलनोया 
ज्योतिमंयी नारी मूर्ति ने थोडी दुर पर आविभूंत होवर उत्त स्थान 
को प्रकाशित कर दिया है। उनके मुख पर प्रेम, दुख, गरुपा 
तथा सहिष्णुता से पूर्ण अनुपम ल्ावण्य खिछ उठा । वह मूर्ति 
प्रसन्न दृष्टि से घीरे-घीरे उत्तर की ओर से दक्षिण में मेरी और 
अग्रसर हो आयो । आदइचर्यचकित होकर भें सोचने "गा -- यह 
फोन है ? एकाएवं वही से एक हनुमान 'उपू्‌ ' दइब्द बरता हुआ 
सामन बूद पडा और उनके चरणों में जा छोटने हगा। मेरे 
भोतर से मानी कसी ने कह दिया--“सोता देवी हैं-- 
जतवराजनन्दिनी सोता देवी, राममय-जीविता सीता ।/ में माँ। 
माँ ! कहते हुए अधीर भाव से उनके चरणों पर गिरने जा ही 
रहा था कि इतने में वह मूत्ति (अपने शरीर को दिसावर) इसमें 
भ्रविष्ट हो गयो। में आनन्द से अभिभूत तथा वाह्य चेतना से घून्य 
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हो गया । ध्यान, चित्तन आदि बिना किये ऐसी सहज अबवरू डक 
इससे पहले इस प्रकार के दर्शन मुझे कभी नहीं हुए ये । 


छ 


रानी रासमणि के काछी-मन्दिर वा सुयद्ष चारो ओर फैल 
गया | साधु-सेवा में रानी मुक्तहस्त थी । अनेक तीथंयात्री साधु, 
सन्यास्ी तथा सिद्ध पुरुषों का समागम दक्षिणेश्वर में होने लगा। 
उस समय किसी साधु से श्रीरामत्रष्ण ने प्राणायामादि 
हृठयौग की क्रिया का अ्ष्यास किया था और उस पकार मो 
भोगाभ्यास के फलस्वरूप उन्हे जडसमाधि होने का उपक्रम हुआ 
था । बिन्‍्तु उन्हे तो जगतृ-कल्याण के लिए रहना पा, इस कारण 
अगवत्‌-टृपा से उनको जड-समाधि नही हुई. . . 

हलधारी की वात हमने पहले हो बतायी है। वे राधागो विन्द 
वी पूजा करते थे। दूसरी ओर गुप्त रूप से वे परकीय प्रेमसाधत 
में प्रवृत्त हुए | बैष्णब मत में यह्‌ भी एक माधन-मार्गे है। उसवी 
हिन्‍्दा होने छग्गी । वे वाकूसिद्ध थे, इस कारण उनके सा मेने दिसी 
को कुछ बहने का साहस नहीं होता था। सदु-धर्म-अ्रवर्तव 
श्री रामरष्ण उनके वल्योणवाक्षी होकर एक दिन उनसे कहने 
गये, परन्तु फछ उछठा हुआ । हूपारी ने त्रुद्ध होवर कहां-- 
“वनिप्ठ होकर तूने मेरी अवज्ञा वी, तेरे मुस्त से यूत निक्छेगा । 

इसवें कुछ दितो दे अनन्तर सन्ध्या समय ठाड्ुर के तालु 
देश में लगातार रक्‍तपात होने लेगा । उन्होंने वहां -- " सेम बी 
पत्ती वे रस वी तरह एकदम काला सूने। . . .मुंह के भीतर 
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कपड़ा दूँसकर भी खून नहीं रोक सका। खबर पत्नकर उन्हें 
लोग आये | हलूघारी भी घवड़ाकर आ गये। मेने उनसेंडया था। 
“जैया ! शाप देकर आपने मेरी कैसी दशा की है, देखिय 
भी रोने लगे । इस 

“मन्दिर में उस दिन एक वृद्ध साधु आये थे। शोरगयुरे 
सुनकर बे भी जाये । परीक्षा कर लेने के अनन्तर उन्होंने कहा -- 
“ मालूम होता है कि तुम हठयोग की साधना करते थे, खून निकल 
जाने से अच्छा ही हुआ | हठयोग की चरम स्थिति जड़-समाधि 
ही है। तुम्हें भी वही हो रही थी ।. . .. सिर में न चढ़कर वह 
खून अपने आप मुख के भीतर से “निकल आया, इससे अच्छा ही 
हुआ । क्योंकि जड-समाधि होने पर वह्‌ कमी भी न दूढती । 
तुम्हारे शरीर से जगन्माता का कोई विशेष कार्ये होने बाला है, 
इसीलिए उन्होंने इस ढग से तुम्हारी रक्षा की है ।' साधु की वह 
बात सुनकर मुझे ढाढ़स मिला ।” 

ठाकुर का शरीर देव-रक्षित तथा देव-कार्प के लिए है, 
कार्य समाप्त न होने तक क्या वह नष्ट हो सकता है ? 

हलथारी के साथ ठाकुर का सम्बन्ध बहुत ही रहस्पमम 
था । ठाकुर उम्र में छोटे तथा हलघारी के शब्दों में “ वज्ममूर्ख 
थे । हलूघारी उम्र में उनसे बड़े, शास्त्रज्ञ तथा पाण्डित्याभिमाती 
थे | तथापि ठाकुर का दिव्य भावावेश, जगदम्बा के भाव में विभोर 
तन्मयत्ता, 'भगवन्नाम-गुण-गान-क्रवण में अपूर्व उल्लास आदि 
देखकर उनको ऐसा भालूम होता कि श्रीरामकृप्ण के भीतर 
अवश्य ही ईश्वर का आवेश हुआ है। वे हृदय से कहते -- “ हृदय, 
तू ने निश्चय ही उसके भीतर कुछ देखा है, नही तो इतने यत्न से 


हा शौरामकृष्ण और थो्मां 


महाम' 
बे । करना कभी सम्भव न हीता ।/ 


ग कुर की पूजा देसकर हलघारी मुग्ध हो जाते। कहते -- 
कण ! अब मेने तुम्हे पहचाना है ॥” इन घटनाओं की 
4माप्ति एक दिन अनोज़ें ढग से हो गयी। हलथारी काली 
ता को तमोगुणमयी वतलाते और ठाकुर को तामसी देवी की 
आराधना न करने के लिए कहते । एक दिन ठाकुर ने भन्दिर में 
जाकर माँ भवतारिणी से रोते हुए पूछा “माँ ! क्या तुम तमी- 
गुणमयी हो ? हलूधारी तो वैसा ही कहते हैं।” जगन्माता वे 
भुख से उनका यथार्थ स्वरूप-तत्त्व सुनकर भावाविष्द हो ठाकुर 
हलघारी के पास चले आये और उनके कन्धो पर सवार होकर 
कहने लगे --- “तुम मेरी माँ को त्तामसी कहते हो, कया माँ तामसी 
हैं ? माँ तो त्रिगुणमयी, शुद्ध सत्त्वगुघमयी हैं।” भावाविष्ट ठाकुर 
के स्पर्श से पूजा के आसन पर बेंठे हुए हलघारी का अन्तर 
आलोकित हो उठा । वे ठाकुर के भीतर जगन्माता का प्रकाश 
देखकर श्रद्धा से उनके चरणों में पुष्पाजलि देने छूगे । 
हृदयराम ने उस अद्भुठ घटना को देखा था। उन्होने वाद 
में हूधारी से पूछा -- “मामा ! आप तो कहते हैं, रामहृंष्ण पर 
भूत सवार हुआ है । यदि ऐसा ही है तो आपने उनकी पूजा पंसे 
की ? ' हुलधारी ने उत्तर दिया--“' क्या कहूँ हृदय ? काली- 
मन्दिर से छोट आकर उसने मेरे ऊपर न जाने वैसा जादू डाठ 
दिया। में सब भूल गया। उसके भीतर साक्षात्‌ भगवान का प्रयाग 
देखा | बालीमन्दिर में जब भी में श्रीरामहृष्ण वो पास जाता 
हैं तभी मुझे वैसा हो जाता है। कसा अद्भुत चमत्कार है, कुछ भी 
प्रेरी समझ में नही आता ॥7 
तभी से क्रमश अनेक भाग्यवान्‌ पुरुषों ने ठाकुर के भीतर 
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जगन्माता तथा अन्यान्य देवी-देवों का दिव्य प्रकाश देखकर उन्हें 
देव-मानव जानकर उनकी श्रद्धा-पूजा करना प्रारम्भ कर दिया था। 

ल्‍ नि ल्‍ 
उन दिनों एक समय “रुपया सिट्टी ' और “मिट्टी रुपया ' इस 
प्रकार का अभिनव साधन अनुष्ठित हुआ था। उस प्रकार के 
साधन के समय ठाकुर मिट्टी और सोने मे समज्ञान प्राप्त कर 
इ्मकांचन ' --यह शास्त्र-वाक्य प्रमाणित हो 
« उन्होने सम-दर्शन और समज्ञान को अन्यान्य 
थी। आव्रद्मास्तम्व सभी वस्तुओं तथा प्राणियों में 
उत्तकी सेव प्रकाश देखकंर ठाकुर 'शुनि चेब श्वपाकेच 

ढा 

* रमनमेय भाव की अधिकता से सभी एकाकार --नब्रह्माकार 
परिस्सामान्य जाति-कुछ की सीमा भाव के प्लावन से टूह- 
आ। भज्ञात जाति के कुछ भिखारियो की जूठन वे महाप्रसाद 
< ग्रहण करने लगे और उनका भोजन-स्थान झाड से 
करने लगे। भगवान्‌ तो सभी में व्याप्त होकर विराजमान 
हेय और उपादेय बुद्धि का स्थान कहाँ ? मेहतर भी तो 
वान्‌ का एक रूप है। मेहतर का काम भी भगवान्‌ की पूजा 
(। इस कारण उन्होने अपवित्र स्थान धोकर अपने सिर की जढा 
मै पोछ दिया । इतना ही नही, बाद में और भी रोमाचकारी 
अभिनव साधना की । शास्त्रों में इस प्रकार की साधना का उल्लेख 
कही भी नही है । शास्त्र तो अवतारी पुरुषो के अनुशासन-वावय 
तथा महामानवो की वाणी हे। ठाकुर की समबुद्धि की साधना उस 
दिन चोटी तक पहुँच गयी जिस दिन उन्होने दूसरे का मल जोभ 
छारा निविकार चित्त से ल्वशे किया, भानो सुर्गन्धित चन्दन और 


छ० 
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विप्ठा में थोडा भी अन्तर नही है। इस साधना में भी वे सिद्ध हुए। 
इस प्रकार के साधन की प्रेरणा उन्होंने किसी गुरु के उपदेश 
से नही पायी थी । अपने शुद्ध मन के इशारे से वे इस प्रकार वे 
साधन में व्रतो हुए थे । वे कहते थे -- " शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा 
एक ही है। मन शुद्ध हो तो वह गुरु का ही काम करता है। / 
जन्म से उनका शुद्ध मन सदगुरु की तरह उन्हे साधन-प्थ बतला 
रहा था, केवल इतना ही नही उनका शुद्ध मन ही युवक सन्‍्यासी वे 
वेश्ञ में अनुरूप सूक्ष्मेह धारण करके उन्हें सब विषयो का निर्देश 
देता था | उस सम्बन्ध में परवर्ती काल में ठावुर ने वहा था-- 
“ मेरे ही जंसा एक युवक, सन्‍्यासी के वेश में भीतर से निकलकर 
मुझे हर विपय में उपदेश दिया करता था! उसके मुफ्त से मेने 
जो बुछ सुना था उन सव तत्त्व की बातो का ही प्राह्मणी, नागा 
आदि से आकर पुत्र उपदेश दिया था। इससे प्रतीत होता है वि 
केवल दास्त्र-विधि वी सत्यता प्रमाणित बरने तथा मर्यादा अक्षुप्ण 
रखने बे लिए ही वे गुरु रूप से मेरे इस जीवन में उपस्यित हुए 
थे। इसके अतिरिक्त उन्हें गुर रूप से ग्रहण बरने का कोई दूसरा 
बारण नहीं मिलता |” 
साधन वे प्रयम चार वर्षो के अन्तिम भाग में ठावुर वो 
और भी एवं महत्त्वपूर्ण अलौविव दर्शन हुआ था। उस समय 
ठाबुर बामारपुकुर गाँव में थे। पालकी में सवार होकर एवं दिन 
वे शिहृद ग्राम में हृदयराम वे घर जा रहे थे। विस्तृत मंदान 
तथा छाया-शीतल पथ, प्राव्ृतिक घोभाओ से समृद्ध मनोरम॑ 
परिवेष तथा सुनील आवाश फी महानता आदि प्रशति वे सौन्दर्य 
वा आनन्द लेन हुए वे प्रसन्नता वे साथ चल रहे थे । एवाएव 
उन्होंने देखा अपने झरीर से दो सुन्दर विद्यीर बालवा सहमा 
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निकलकर जंगली फूलों की खोज में कभी तो मैदान के भीतर 
दोड़ जाते, फिर की पालकी के पास आकर हुंसते हुए वार्तालाए 
तथा हास-परिहास करते हुए चलने रूगते । बहुत देर तक उस 
ढंग से माना प्रकार के खेल करके वे दोनों दिव्य मूतियां उत्तके 
शरीर में पुनः अ्रविष्ट हो गयी । सहज अवस्था में ही ठाकुर ने 
ऐसा लोला-अभिनय देखा था ।# 


+ इसके लगभग डेढ सार बाद दक्षिणेश्वर में एक दिन प्रसंगदश 
डाऊुर ने भैरवी ब्राह्मणी से उस प्रकार के दर्शन की बात कही थी। 
आह्यणी उत्तेजित होकर क्बेग के साथ दोल उठी --" बाबा ! आपने 
डीक हो देखा है । अब की मित्यानन्‍्द के शरौर में श्रीचैतन्य का आंविर्भाव 
हूँ। नित्यानन्द और श्रीचैतन्य इस बार एक साथ आपके भीतर है ।” 
इसके बाद ब्राह्मणी ने चैतन्यभागवत से बन्‌रूप इलोक उद्गघृत किया 

केवक “गदाधर ” ही शरामकृष्ण रूप में आये थे ऐसा नही । 
उनमे संगत हुए थे -.. शिव-शक्ति, रामन्सीता, ईसा-पुहम्मद, नित्यानस्द- 
चंतनन्‍्य तथा और भी अनेक शक्तियों के अवतार। वे हमें आगे दिखायी पड़ेंगे; 


< 


ठाकुर के प्रथम चार वर्षों की श्रेष्ठ सावना में तथा अपने 
जीवत यी भी सर्वश्रेष्ठ साधना में अब वे ब्रती हुए। कैक्ल उनके 
जीवन वी ही नही, ससार वे आध्यात्मिव इतिहास में भी वह 
दुस्तरतम साधना थी। क्षुरस्प धारा निश्चिता दुरत्यया' की 
अपेक्षा भी दुस्तर साधन-समुद्र में में कूद पडे । उसी वेग परिचय 
हम महाँ पायग 4. 

गदाई को उन्माद रोग हो गया, मन्दिर में अब वह पूजा 
नहीं कर सकता--चर्द्रमणि ने सुता, रामेश्वर ने भी सुना । 
मातृ-वक्ष निचोडकर स्नेह घारा चन्धमणि के नेन्नो में उतर 
आयी ।--हाय रघुवीर | मेरे भाग्य में ऐसा भी था | माता 
का हृदय येचेन हो उठा, चिटूठी पर चिदृठी लिसवर चद्धमणि 
में अपने स्नेह की निधि का बुछाया । उस्त समय सन्‌ १८५८ ई- 
वा नवम्बर-दिसम्बर मास रहा होगा । 

श्रीरामइ्प्ण का उन्माद-भाव और उनके माँ ! माँ! 
धदद का करदन सुतवार चन्द्रगणि को छाती फ्टने छगी । उन्होंने 
घान्तिक्रण, झाड़-फूंच तथा औपधि आदि की चिकित्सा को 
प्रबन्ध विया। भोझा आये, चण्ड उतारा गया। लोगो ने कहा +- 
“*मूतावेद तो यह नहीं है ।* 

ठाकुर अपनी मित्र-मण्डरी के साथ पहले पौ तरह ही 
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हँसी-दिल्लगी तथा मधुर व्यवहार करते थे, किन्तु बीच में मानो 
कुछ अन्तर रह जाता था । मित्र छोग ठीक पहले की तरह अपने 
गदाई के पास जा गले लगाकर खड़े नहीं हो सकते थे ।. . . 
कुछ दितों में उनका भाव कुछ शान्त हुआ, परन्तु उस समय भी 
उन्हे कभी-कभी भावावेश हो जाता था| निरन्तर एक आनन्द के 
नशे में वे विभोर रहते थे । वाहरी उच्छवास उतना नही था । 
विरह्‌ का उस प्रकार मर्मभेदी क्रन्दन भी नहीं था, मानो अब 
परिपूर्णता के आनन्द से उनका मत छवालब भर गया हो। 
उसमें न तरंग थी, न स्फीति। वह था-- प्रशान्त समुद्र के समान 
शान्त | जगन्माता के विविध दर्शनों से वे आत्मस्थ थे | भोजनादि 
भी बहुत कुछ स्वाभाविक था । 

ठाकुर भूति की नहर और बुधई मण्डल के इ्मशान में 
बहुत समय बिता देते थे। दिन-रात वहाँ जाकर वे विविध 
प्रकार की साधना करते थे। माता की साथिन डाकिनी योगिनियों 
को बुलाकर उन्हें भोग चढाते तथा उनसे आनन्दित होते थे । 
एक दिन आधी रात बीत गयी, पर गदाई घर न लौटे -- यह 
देखकर रामेश्वर पुकारते हुए इमशान की ओर गये। दूर से भैया 
की पुकार सुनकर ये चिल्ला उठे--“में आ रहा हूँ भैया ! 
आप और आगे न आयें, नही तो ये (उपदेवता) आपको हानि 
पहुँचावेंगे ।” . . . 

क्रमश: बाधारहित निरन्तर दर्शन तथा जगन्माता का 
तानाभाव से विलास श्रीरामकृष्ण के मन को शान्त करने छगा | 
बाहर से गदाई को कुछ स्वस्थ देखकर चन्द्रमणि के नेत्रों में 
आनन्द के ऑँसू उतर आये । अब चन्द्रमणि ने गदाई के विवाह 
का निश्चय कर लिया। रामेश्वर के साथ एकान्त में परामर्श 
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करके वे गृप्त रूप से योग्य कन्या वी खोज में चारो ओर आदमी 
भेजने लगी । अगर गदाधर को पता छग गया तो शायद वह 
इस्वार कर बैठे, इस डर से गुप्त रूप से सन्‍्धाम क्या जाने 
झूगा | वन्‍्या तो मिल गयी, परन्तु रुपये वहाँ से आवेगे। बन्या 
जितनी बडी और सुन्दरी मिली--दहेज के रुपये भी उत्तने 
ही अधिव । क्रमश चन्द्रमणि और रामेइवर का मन गम्भीर 
विपाद में डूब गया | अब उपाय बया है, वे लोग तो बहुत गरीब 
हैं। माता-पुत्र का परामर्श यद्यपि बहुत ही गुप्त रूप से हो रहा 
था तथापि छाकूर से कुछ भी छिपा न रहा । वे चुपचाप तमाशा 
देख रहे थे । जब हताश हो चद्धमणि का चित्त आच्छम्त हो गया 
तब भाव के आवेश में श्रीरामइ्ृष्ण ने एक दिन उनसे बहा-- 
» जहाँ-तहां खोजना व्यर्थ है। जयरामवाटी के रामचन्द्र मुखो- 
पाध्याय मे घर में कन्या देवनिदिष्ट है, देखो जाकर |” 

उनके बहने के अनुसार खोज की गयी। दूसरे विपयो में कुछ 
भी हो, पर उम्र में वह बिलबुल बालिवा थी | वेवबल छ साल 
की । हीनहार जानकर चन्धा देवी ने उसी कन्या के साथ गदाघर 
का विवाह तंय कर लिया । उसके अनन्तर सन्‌ १८५९ ई. के 
मई माह में शुभ विवाह सम्पन्न हो गया | तोन सौ रुपया देना 
चडा । श्रीरामदृष्ण नी उम्र उस समय २४ वर्ष वी थी और 
ओऔद्ञारदामणि बी छ बर्ष । विवाह में आडम्बर बुछ ने हुआ । 
विल्कुल साधारण घटना थी, परन्तु इस मामूली घटना ने समार 
के इतिहास में क्तिने बढे स्थान पर अधिकार वर लिया और 
चह वितनी बडी अमाघारण घटना में परिणत हो गयी उत्ते हम 
आगे देसेंगे और इस सम्यन्ध में कुछ विवेचन भी गरेगे ।, 

गरीब होने पर भी वच्न वे सम्मान की रक्षा वे छिए चद्धा 
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देवी ने ग्राम के जमोंदार छाहा बाबू के घर से कुछ गहने माँगकर 
नव वधू को सजाया था। उने गहनों के छौटा देने का समय 
आया, पर चन्द्रा देवी बालिका वधू के अंग से किसी तरह गहनों' 
को खोल न सकी । मानसिक कष्ट से अभिभूत वृद्धा आँचल से 
आँसू पोंडने लगी और उसने शारदा को अंक मे समेट लिया। 
सूक्ष्मदर्शी ठाकुर अपनी माँ की हृदय-वेदता को समझ गये । वधू 
जब गहरी नींद में सो रही थी, उस समय उसके अंगों से धीरे-धीरे 
उन्होंने सारे गहनें खोलकर माँ के हाथ में लाकर रख दिये । जाग 
उठने पर शारदा ने रोते हुए सास से जाकर कहा -- “ भेरे गहने 
कहाँ गये ? ” चर्द्रमणि उसका क्या जबाब देती -- उनकी भी 
छाती फट रही थी । स्नेह की पुतठी बालिका वधू को उन्होंने 
अक में खीच लिया और हेधे स्वर से कहा -- “ रोओ भतत बेटी ! 
गदाघर तुम्हे इससे अच्छे-अच्छे गहने बनवा देगा |” 

परन्तु उसी दिन वधू के चाचा आकर सारी बातें जान गये 
और अत्यन्त असन्तुष्ठ होकर कन्या को घर ले आये । परिवार के' 
लोगों को ढाढ़स देने के लिए श्रीरामकृष्ण परिहास करते हुए बोले--- 
“वे छोग चाहे कुछ भी कहें या करे, विवाह तो रह हो नहों सकता।” 

विवाह के बाद भी ठाकुर एक वर्ष से अधिक कामारपुकुर 
गाँव में रहे । सन्‌ १८६० ई० के नवम्बर में वधू सातवें वर्ष में 
पहुँची । कुल-प्रथा के अनुसार उन्हें कुछ दिनो के लिए ससुराल 
जाना पडा। शुभ भुहृत में पत्नी को छेकर वे कामारपुकुर गाँव लौट 
आये । इसके कुछ दिनो के अनन्तर सम्पूर्ण स्वस्थ हो वे दक्षिणेश्वर: 
लौटकर पहले की तरह काछो माता की पूजा में लय गये / , , , 

इतने दिनों तक मन्दिर से माँ मानो अपनी सन्ताम के 
अदर्शन से व्याकुछ हो गयी थी । जाते हो उन्होंने ज्विशु को छाती 


जद शरोरामकृष्य ओर थोर्मा 


में जजड ल्या | ठाकूर का उन्‍्माद-भाव और भी तोब्ता के साथ 
आरम्भ हुआ । उसी श्रकवार घरोर में जलन तथा बेचनी | सदा 
छाती लाल रहती ! आंख की पलकें न झपती । एक्टव' तन्‍्मय 
होकर बेवल माँ को निहारते-- विविध भावों में, विविध रूपो 
में, सभी वस्तुओं तथा सारी व्याप्ति में । 

मधुरबावू बहुत ही आश्चयंचवित हुए । वियाह थे बाद तो 
मन शान्त होना चाहिए परन्तु यह तो बिछकुल उत्दा है। इससे 
मधुरवाबू की श्रद्धा-मक्ति श्रीरामइृष्ण वो ऊपर और भी बढ 
गयी । उन्होने घदडावर बलकत्ते वे श्रेष्ठ कविराज गगाप्रसाद 
सेन की चिक्त्सा के अधीन ठाकुर को रसा । चिकित्सा से कोई 
फल नही दिखायी पडा तो भी चिकित्सा चलती रही । एक दिन 
हृदय की साथ ठाकुर बच वे घर गये, वहाँ बेद्य के एवं निकट 
सम्बन्धी अन्य एवं वृद्ध कविराज उपस्थित थे । रोग में सारे 
लक्षण सुनवर उन्होने वहा -- “इनकी तो दिव्योग्माद अवस्था 
माझूम पड़ती है। यह योगज व्याधि है । औपधि से आराम होने 
था नही ।” हुआ भो वँसा ही | रोग का उपशम न हो सवा । 
वल्वि बेटती ही चली वहू उन्‍्माद अवस्था ॥ 

वामारपुबुर में पुत्र तो बीमारी वी बात चद्धा देवी ने 
सुनी । रोते-रोते उन्होने 'बूढा शिव ' के भम्दिर की शरण छी । 
जाग्रत देवता थ वह बूढ शिव । वे मिराहार मन्दिर में पडी रही। 
आदाशवाणी हुई -- “मुदुन्दपुर वे शिव वे सामने घरना देने से 
तुम्हारी भनावामना पूरी हागी ।” आदेश पाकर बृद्धा मुकुन्दपुर 
थे शिव व सामन जा पड गयी । दो-तोन दिन थे बाद निव नें 
दिव्य शरीर म आविर्भूत होवर चन्धा देवी से बहा -- " डरो मत, 
सुम्हारा ल्डवा पायठ नहीं हुआ है । ईश्वरी-भाव थे आवेश से 


अररापमकृष्ण दा 


उसवी वैसी हालत हुई है ।” कुछ क्षान्त होकर चच्ता उसे हम 
डौट भायी । . . . द्ज 

इघर एक अनोखी घंटवा में भुखावू के जीवत में एक 
विराट परिवर्तत ला दिया । अकुर के भीठर मधुरवाब्‌ को एक 
अलौकिक दर्शन हुआ | 

उसे धटना को सम्बन्ध में ठाकुर ने बाद में कहा था “पेनें 
फुद्दा, 'यह तुम क्या कर रहे हो ? तुम बावू हो, रादी के दामाद, 
तुम्हू ऐसा करते देखकर लोग बया कहेंगे ! रिपिर हो, उठो | थे 
कह छुनते । उप्र वाद कुछ झान्त होकर सती बातें खोठकर 
बतायी -- उन्हे अपूर्व दर्शन हुआ था। कहा --- 'बाबा ! आए 
टहृल रहे थे, इसे गेने स्पष्ट देखा, जब इधर आने लगने तो पाठ 
प्रदा-- भाप मही, हमारे मब्दिर की मां है। फिर जब पीछे 
चूमकर उधर जाने छगे तो देखा प्रत्यक्ष महुदेव ! पहले सोचा 
शायद दृष्टिश्रम हो, आँखो को पोछकर फिर देता । देखा हीक 
सही हैं, इस तरह जितती बार देखर--आप हहीं, माँ और 
ज्िव ६ ' इतना कहते हुए रोते रहे। मैने कहां--' में तो कुछ 
भी नहीं जागता, बेटा ।' किन्तु कौद सुने । बहुत उमझाने से कुछ 
शास्त हुआ । मभुर स्वेष्छा से इतना थोड़े ही करता, मां ने उत्ते 
अनेक प्रकार से दिखला सुन-दिया था 

उस दर्शव के बाद मयुरवाबू के मंत्र की झका मिंट गयी । 
सब से जीवन के अन्तिम दिन तक वहू ठाकुर को भहामासव को 
रूप गे देखते रहे और मतृष्य-देह में देदता समझ्ञकरें उनके भक्ति 
और सेदा करे थे | उस दिल से उन्होने ताकुर बे पूर्ण हृदय से 
मद लिया था । उनकी सेवा को दे परम पुदुपादं समझदे थे । 
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ठाकुर कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर छौद आये। उसके बुछ 
दिनो के अनन्तर योडे दिनों का रोग भोगकर रानी रासमणि 
सन्‌ १८६१ ई की १९ फरवरी वी रात्रि म दिवगत हो गयी । 

ठाकुर कहते थे -- “ शरी र-त्याग के वुछ दिन पहले रानी 
अपने कालीघाट के आंदियगा-तट पर के भकान में आकर रह रही 
थी। देहत्याग वे कुछ क्षण पहले उन्हे गगा-गर्भ में छाया गया । 
यह स्थान उस समय दीपमाला से आलोक्ति हो रहा था| एकाएक 
वे बोल उढठी--“ हटा दो, हटा दो, अब रोशनी अच्छी नहीं 
लगती, अव मेरी माँ आयी है, उनकी श्री-अग-प्रभा से चारो ओर 
प्रकाश छा गया है। . थोड़ी देर बाद “माँ आ गयी ” इतना 
बहकर मालीचरण-अभिलापिणी रासमणि शान्ति से वाली-पद 
में छीन हो गयी । 

श्रीरामकृष्ण दे सर्व-धर्म-समत्वय वी साधना का मन्दिर 
वनवाकर रानी युगधम-सस्थापन में सहायक हुई थी ओर इस विशेष 
पाये के सम्पादन वे लिए ही सम्मवत जग्रन्माता ने अपनी आठ _ 
समियों में से एवं को नियोजित किंयों था । जिस समय रानी ने 
श्षिव, काली और विष्णु के मन्दिर वबतवाकर उन्हे एवं ही स्थान 
में स्थापित किया, उस समय उस प्रकार वो विभिन्न भावयुवत 
कोई मन्दिर दिसायी नहीं पडता था| ईएबरीय शत वे अदृश्य 


श्वीरत्कृषणु <र्‌ 


संकेत से उतके हृदय में उस प्रकार की प्रेरणा हुई थी, उसे हस 
इतने वर्षों के बाद युगधर्म का प्रयोजन और ब्रभाद देखकर सहज 
में ही अनुमान कर सकते है । 
है क्र 

शाती के स्वर्ग सिधारने के झुछ दिनों वाद दक्षिणेश्वर में 
योगेश्वर भैंखवी ब्राह्मणी आयी-- उन्होंने ही श्रीरामकृष्ण के 
भीतर भाव, महाभाव, ईश्वर का आवेश और प्रकाश देखकर उन्हें 
सर्द प्रथम अवतार घोषित किया था। उसके परचात्‌ उत्होंने 
प्रसिद्ध पण्डितों की सभा में शास्तन्वाद्यों को उद्घुत कर इसे 
प्रतिपादित भी किया था । 

ठाकुर एक दित सुबह गगा-तद के बाग से फूछ चुन रहे 
थे--मालय गूँधकर माँ को सजायेगे। इतने में उन्होंने देखा कि 
एक दाव बमुरू-बृक्ष के घाट में आ छगी है। एक मैरवी उस ताव 
से उत्तरकर मन्दिर की ओर आयी । बह भैरवी कौन है और क्यों 
आयी है देखते ही ठाकुर उसे जान गये । तुरन्त कमरे में आकर 
हृदय से उस भेरवी को बुला छात्रे को कहा । हृदय ने आदचर्य- 
चकित होकर कहा --- “ भेरवी अपरिचिता हैं, बुलाने से ही क्यों 
आवेंगी / ” झाकुर ने बाल-माव से कहा-- मेरा नाम छेसे से 
बह आ नावेंगी ।' हुआ सी ऐसा ही / हृदय के जाकर मामा का 
नाम ऐसे ही मैरवी बिना कुछ प्रूछे उनसे साथ ठाकुर के पास 
चली आई और ठाकुर को देखते ही आनन्द और विस्मंय से अबीर 
हो वजल नयत से बोली ++ “वादा ! तुम यहाँ हो ? गंगातीर 
पर ही, जानकर अब तक में तुम्हें ढूंढ रही दी । / ठाकुर ने पूछा --- 
“मुझे कँसे बाना माँ ?  भैरवी ने उल्लास के साथ कहां 
“ जगदम्वा को कृष्म ते ।* 

दि 


<२ थी रामक्ृष्ण और धोमाँ 


बहुत दिनो के अदर्शन के अनन्तर जिस तरह बालक अपनी माँ 
को सामने पाकर आनन्द से उत्फुल्ल हो अपने हुदय की सारी बाते 
कहता है उसी प्रकार ठाकुर भी भेरवी के पास बैठकर अपने 
अलौक्कि दर्घन, भगवत प्रसंग से वाह्म ज्ञान रहित तथा असहनीय 
गात्रदाह आदि अवस्थाओ की बाते बहने लगे । भेरवी विस्मय वे 
साथ चुपचाप सुनती रही । ठामुर नें व्याकुछ भाव से पूछा-- 
“हे माता । मुझे यह क्या हो गया है ? क्या में सचमुच पागल 
हो गया हूँ ? आन्तरिक हृदय से सारा जीवन जगदम्वा को पुकार कर 
क्या अन्त में मुझे कोई कठिन व्याधि हो गयी ? ” ब्राह्मणी ने उन्ह 
ढाहस देवर कहा -- “तुम्हे कौन पागल कहता हूँ बावा ? तुम्हे तो 
महाभाव हुआ है, उसी से ऐसी अवस्था हुई है। ऐसा भाव कोई 
समझ सकता है ? यह अवस्था हुई थी राघारानी वो, यह महाभाव 
हुआ भा थी चेतन्यदेव को | भवित-दास्प्र में ये सद बाते लिसी हुई है।' 

हुंदयराम मौन हो विस्मय से उन दोनो वी वि सु|्र रह 
थे। दोनों अपरिचिंता में ऐसे अन्तरग सित्र की तरह व्यवहार ! 
दिन चढ़ रहा था । ठाकुर ते प्रसादी, फल, मिठाई, माखन, 
भिथी आदि भेरवी को खाने के लिए दिया, विन्तु पृत्र वो घिना 
खिलाये माँ कैसे खा सवती है? इस कारण उनके आग्रह से 
ठादुर को बुछ पाना पडा ! 

देवी-दर्शन और जल्पान वे बाद भे रवी ब्राह्मणी अपने इप्टदव 
रघुवीर व भांग व॑ िए सीधा लेकर पचवटी बी ओर चड़ी गयी। 

रसाई हो गयी, ब्राह्मणी गछे स श्घुबीर की मूति उत्तार 
बर उनवे सामने भांग निवेदित बरके ध्यान म बंठ गयी । अपने 
इध्टदेव काय अपूव दर्शन पावर क्रमश वह समाधि के अतरू-मलछ 
में डूब गयी । 
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दोनो कपोछों पर से आनन्द के आँसू वह चले, इधर 
ठाकुर भावाविष्ट होकर पंचवटी में आये और रघुवीर का 
निवेदित भोग खाने छगे । उसके कुछ क्षण बाद सहजावस्था में 
आकर ब्राह्मणी ने जो देखा उससे वे आनन्द से विद्चल हो गई । 
ध्यान में जो दर्शन हुआ था, आँख खोलकर भी उसी को देखा । 
उनके इष्टदेव भगवान्‌ रघुवीर श्रीरामकृष्ण का रूप धरकर पूजा 
अहण कर रहे हैं। इधर ठाकुर ने भावावस्था से उत्तर आकर 
अपने किये कार्य के लिए छक्षुब्ध होकर कहा--“ पता नही व्यों 
में इस प्रकार अपने को भूलकर ऐसा कर बैठता हूँ ।” 

इप्ट-दर्शन से पुलकित होकर भैरवी ने कहा --“अच्छा 
किया वाबा। यह तुमने तो नहीं किया, तुम्हारे भीतर जो 
विराजमान हैं उन्होने ही किया है। ध्यान में मेने जो देखा, 

: आँख खोलकर उसो को प्रत्यक्ष किया। भेरी पूजा सार्थक हुई है। 

अब बाहरी पूजा का कोई प्रयोजन नहीं ।” इतना कहकर 
बराह्मणी बड़े भवितभाव से वह प्रसाद खाने छगी | 

रघुवीर को वे जीवित पा गयी, अपने सामने उन्हें जीवित 
देख रही है। इप्ददेव के दर्णेन में पूजा-ध्यान का लय हो गया | 
प्रेम से रोमाचित होकर ब्राह्मणी ने दीघ॑ काल से पूजित अपनी 
रघुवीर-प्रतिमा को गगा-गर्भ मे विसर्जित कर दिया ।. . . 

प्रथम दिन ही श्रीरामकृष्ण के भीतर रामचन्द्र का दर्शन- 
लाभ करके भैरवी को ऐसी दृढ घारणा हुई कि यह तो साधारण 
साधक या सिद्ध पुरुष भी नही, स्वय भगवान्‌ है। ठाकुर के दिव्य 
अलौकिक दर्शन और अनुभूति शास्त्रों से मिलाकर उन्हे दृढ़ 
विद्वास हुआ कि श्रीरामकृष्ण अवतार है। उस बात को दे 
सबसे कहने लगी । मथुरवाब्‌ ने भी सुवा । अन्यान्य छोगों ने 
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भी सुता । छुलीमन्दिर में हुलचछ मच गयी । 

इस्र श्रकार छ -सात दिन बीत गये। ब्लाह्मणी पचवटी में 
928 क्री । टूरदर्शी ठाकुर ने सोचा >- ' ब्राह्मणी का यहाँ रहना 

था चत न होगा। संसार के मनुष्य अपने ही भन से सब कुछ सोचतै- 

वेचारते है। उनकी ऐसी धनििप्ठता दूसरे लोग किस दृष्टि से देखेंगे, 
कौन जानता है ? ब्राह्मणी से कहते ही वे भी समझ गयी और 
काली-मन्दिर छोडकर उसी दक्षिणश्वर ग्राम के ग्रगातट वे देव- 
मण्डर के घाट पर चली गयी । 

ब्राह्मणी दूर हद गयी सही, परन्तु उनवा सन हर समय 
ठाकुर के ऊपर छगा रहता । उस ब्रह्मान्योपाल को देखने के लिए 
तथा कुछ खिलाम वे' छिए वे रोज कालोमन्दिर आती रही। भिक्षा 
से जो कुछ मिलता था उसे ही गोपाल को खिलाने के लिए आती 
थी। अनेक ईइवरीय प्रसग हुआ करते, अलौकिक भाव का आवेश 
ठाकुर को होता रहता । आनन्द से कुछ समय बिताकर ब्राह्मणी 
अपने स्थान को लौट जाती थी । 

एक दिन मश्ुरबाव्‌ वे साथ पच॒वटी में बैठकर ठाकुर बार्ता- 
राप बर रहे थे एकाएवा बोल उठे -- " भैरवी कहती है अवतार 
के सारे लक्षण इस शरीर में हैं। वे अनेक शास्त्र जानती हैं ?” 
सरलता और भोलेपन की मूर्ति वावा की वात सुनकर मधुरवाबू 
ने कहा -- “वे कुछ भी क्यो न कह, अवतार तो दस से अधिव 
नहीं है इस बारण उनकी बात सत्य वंसी कही जाय ? हाँ, आप 
पर काडी माता की कृपा हुई है यह बात सत्य हैं ।” 

यह बातचीत चल ही रही थी कि ब्राह्मणी एक थाली में 
मिठाई लेकर ननस्दरानी के आवेद से तन्‍्मय होकर पचवटी में आयी। 
सामने आते ही एक विपरीत भाव के मनुष्य को देराकर अपने का 
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उन्होंने सम्माक्त छिया और मिठाई की थाली हृदय को दे दी । 
ब्राह्मणी को देखते ही आकर ने कहा “माता ! तुम यहाँ के बारे 
में जो ठुछ कहती हो, मेने इसे वह सव वतलाया था! इसमें 
वहा -+ अवतार तो दस के अतिरिक्त और कोई नही हैं । 
मथुरवाब्‌ की और देखती हुई भरवी बोलछी--- क्यों, 
ओऔमदभागवत में चौबीस अवतारों को चर्चा करके वेदव्यात ने 
विष्णु के असंख्य अवतार होने को बात कही हैँ । वैग्णवद्मास्त् 
में महाप्रभु के पुनरागपन की थात का स्पप्ट उल्लेख हूँ । 
प्ाह्मणी की इस वात का कीई इतर ने दे सकते से मधुरवाबू 


अप हो रहे । 


श्र श्र जे 

कूछ महीनों से ठाकुर को असहनीय गात्रदाह ही रहा या। 
अठों गंगाजल में सारा शरीर डुवाकर या सिर में मोगा अंगोछा 
दबाकर पड़े रहे से भी झरीर की जलन कुछ व पी | वैधकी 
बिकित्सा हुई, पर जकन की शान्ति नहीं हुई । ब्राह्मणी ने सब 
सुनकर कहा--- / यहेँ तो रोग सही है, मगवत्‌-दर्शन के लिए तीव्र 
ब्याकुछता के कारण ही धरीर में ऐसी जलन हो रही है। श्रीमती 
सधिका की भी धीक्षष्ण के विरह से ऐसी हो अवस्था हुई थी । 
महुप्रमू श्रीचेतन्यदेद के जीवन में मी ऐसी अवस्था जायी थी । 
इस दाह को शान्त करने को ओपधि अपूर्व हैं। सारे शरीर में 
सुगन्धित चन्दन का लेप करके सुरभित फूली कौ माछा धारण 
करने से हो यह दाह घट जायगा। 

यहू विधान युदकर मशुरबाबू आदि सभी ने इस बात को 
इंसकर उड़ा दिया । उप्तके पश्चात्‌ द्वाह्मणी के विशेष आग्रह 
से ठाकुर के झटदीर में चन्दन का छेप करके उन्हें फूछ-मालाओं 
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से भूपित कर दिया गया। तीत ही दित तक इस प्रवार वे 
उपचार से असहनीय दाह प्रणतया ज्ञान्त हो गया | सभी छोग 
विस्मित रह गये ! भेरवी का विश्वास जौर भी दृढ़ हुआ। 
श्रीरामहृष्ण के घरदीर में कौत निवास कर रहे है उसे वे अपने 
अन्तर मे समझने लगी । वे जोर देवर कहने लगी वि ये मनुष्य 
देह में साक्षात्‌ भगवान्‌ है । 

इसके वुछ दिन पश्चात्‌ ठाकुर के शरीर म एक और नया 
उल्‍हट उपसर्य दिखायी दिया ( दुकोदर की भूख की तरह्‌ सर्वंग्रासी 
भूस वढ गयी | इस रोग वी भी भेरवी ने निकित्सा की | यह 
भी योगज क्षुघा है --ध्रास्श्न मिलाकर उन्हने देसा और इस 
क्षुधा के उपशमन या विधान विया। ठाडुर ने एवं सप्रय बहां 
था-- “ऐसे समय में एक प्रकार की विकद क्षुपरा वा उद्बव हुआ 
था | चाहे जितना भी मोजन क्यो ते करूँ पेट मरता ही नहीं 
था। भोजन करके जँसे ही उठा वैस ही धुन इच्छा हुई कि छुछ 
और भोजन करूँ। रात-दित वेबल साने की चाह। सोचा, मुझ यह 
कसी बीमारी हुई ? ब्राह्मणी से कहां । उसमे बताया >- 'वावा 
डरने वी बोई बात नहीं। भगवान्‌ के पं पर चलने बाा वी इस 
प्रकार की अवस्था क्‍भी-बेभी हो जाया करती है। शास्त्र में ऐसी 
अवस्था वा वर्षन है । में अभी अच्छा किये देती हूं। ग्राह्मपी ने 
मथुरवाव्‌ से वहकर वमर वे भीतर चबेसे से टेकर सदेश, 
रसगुह्णा, पूरी आदि अनेक प्रवार वी खाने की चीजें सजावर 
रखवां दी और वहा -- 'वावा !' इसी बमरे में आप रात दिते 
रहे और जय जो इच्छा हो साया वर । में वैसा ही करने छगा। 
उसी में घूमता-फिरता सान की चोजा को दसता, हिलाता-इुरासां 
रहता । कभी एवं में से कुछ साता, कभी दूसर में मे वाह 
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चश्ता । इसी प्रकार तीम दिन बीत गये ! उसके बाद वहु दिकद 
श्षुधा और खाते की इच्छा चली गयी, मे दच गया। ” 

ब्राह्मणी कगश: जिहू करते छग्मी कौर इन्होंने यह घोपणा 
कार दी --+ “ शीरामकृष्ण अवतार है। यह मेरी मूंहनोरी की वात 
नहीं है, इसका शास्त्र में भी प्रमाण है। झास्त्र में से प्रमाण 
उद्पृत कर में इसे प्रमाणित कडूँगी | यह महामाव अधिकारी 
पुष्प के सिवा और किसी को वही होता, हों भी नहीं सकता । 
अपर किसी में शक्ति हो तो मेदी वात का खण्डन करे । 

मथुरवाद्‌ के मत में असमंजस का भाव जगा और उन्होंने 
स्ोधा-- भैरवी इतने दिनों से जो कह रही है, उसका समाधान 
हो जाना चाहिए | वैष्णवचरण एक महापण्डित और उच्चकोटि 
के साधक थे। मथुरवाव्‌ ने उन्हे मिमन्त्रित किया ! और भी अनेक 
पण्डित तथा भक्त साधकों का समागम हुआ । काछीमन्दिर में 
समा थेंठी । ब्राह्मणी ने ठाकुर के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ 
सुना और अपनी आँखों से देखा सबको बतलाया और शास्त्र को 
उद्धरण देकर उप्तको प्रमाणित भी किया। बिद्गातों में इस 
विपय को छेकर आछोचना चलने छगी पर जिसको सम्बन्ध में यह 
मब हो रहा था, वे तो अपने भाव में विभोर होकर निधिकार 
चित्त पे निछिप्त वाउक की तरह बैठे थे । आत्म-दग्गन की धोग्य 
कान्ति से उनका मुखमण्डल देदीप्यमान था। फिर कभी बट ते 
घोड़ी सौप था इलायची बरगर मुँह में डाछ देते थे। अन्त में 
वेप्णणघरण नें कहा -- “इनके शरीर में 'महाभाव ' का रक्षण 
स्पष्ट दिस्तामी दे सहा है। 'महाभाव का आविर्माव साधारण 
ज्येगों में नहीं होता। अब तक केबल आवभयी शौराधिका और 
भगवान्‌ श्रीचेताथदेव में ही यह भाव जगा था |” उनकी इस 
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बात को सुनकर सब लोग अवाक्‌ रह गये और ठाकुर ' उन्होने 
मथुरबाबू से कहा-- / अजी, ये छोग क्‍या कहते हैं ? कुछ भी 
हो, रोग नही है-- सुनकर मन में प्रसन्नता हुई । ” 

इसके कुछ दिनो बाद एक और विराट सभा वा आयोजन 
हुआ । वैष्णवचरण, विख्यात तान्त्रिक साधक गौरी पण्डित तथा 
और भौ अनेक विद्वान्‌ उपस्थित हुए। विविध शास्त्रीय भालोचना 
और तकं-वितर्क के बाद सभी तर्कों के समाधान के हेतु श्रीगोरी 
वग्डित ने ठाकुर को सम्बोधित करके कहा -- “वृष्णवचरण आपको 
अवतार कहते है ? यह तो बहुत ही साधारण बात है | मेरो तो 
धारणा हूँ कि जिनके अश्ञ से प्रत्येक युग में अवतारी पुरुष लोब- 
कल्याण के लिए अवतरित होते है और जिनकी दाक्ति से वे अपना 
कार्य सम्पन्त करते है, आप साक्षात्‌ वही है|" ठावुर बालक की 
तरह हँसते हुए बोले--“भरे वाबा ! तुम तो उससे भी बढ 
गये । बयो, कहो तो ! इसमे क्या देखा है, बताओ तो ; 
गौरी पण्डित ने कहा --“ क्षास्त्र मे प्रमाण और अपने अनुभ्विव 
से में बहता हूँ । यदि इस बात का कोई खण्डत करना चाहे 
भेरे साथ इस पर शास्त्रार्थ बरे | मे अपने पक्ष का समर्यन 
के लिए तैयार हूँ । 

मावाविप्ट ठाकुर ने कहा -- “तुम छोय न जाने क्या- 
बहते हो ? परन्तु कौन जाने क्या है ? में तो कुछ नहीं जानता 

अब वी तो छद्य चेष म आगमन है न! 
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जोवकोदि का साधन सिद्धि-छाभ के लिए है। ईइ्वरकीटि 
नित्य सिद्ध है। उनकी सिद्धि पहुले और साधन बाद में होता 
है। छोक-शिक्षा के लिए ही उनका साधन है। वे आजन्मसिद्ध 
होते हैं। ठाकुर कहते थे --- “किसो-किंसी वृक्ष में फंल पहुले 
आते हैं और फूछ बाद में ।/ 
इतने दिनों में ठाकुर अपने अन्त.करण में खोजकर सब कुछ 
था गये थे --जगदम्बा का ओतप्रोत भाव से दर्शन, भाव, समाधि, 
महाभाव, शञान-विज्ञाने । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, काली--सभी का 
दर्शव करते थे। एकमात्र अपने मन-रूपी गुरु के साहाय्य मरे ही 
वे चरण लक्ष्य तक पहुँच गये थे | शास्त्रानुभोदित साधनभार्ग की 
सत्यता की प्रतिष्ठा मभी वाकी थी, सम्भवत: इसी कारण जगन्माता 
के इशारे से बहुशास्त्र-पारदशिनी प्रवीणा साधिका योगमाया के 
अंश से उत्पन्न हुई योगेश्वरी ब्राह्मणी गुरु रूप से दक्षिणेश्वर में आयी । 
को. शाह्मणी ने ठाकुर से कहा-- “बाबा, तुमसे यथादास्त्र 
थोईनि-मंत की साधना कराऊँगी ।” मन्दिर में विराजमान माँ से 
वैष्णध्मति प्राप्त किये बिना 'माँ का वह शिशु ' कोई कार्य नहीं 
स्पप्टता था। माँ का आदेश पाकर वे (ठाकुर) ब्राह्मणी के आदेशा- 
मोगार तन्‍्त-साधना में छीन हो गये । साधन के सभी उपचार 
भगर्ववी स्वयं संग्रह करती थी । वे हो सब आयोजन किया करती 
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थी। पचवटी के विल्वमूल में यधाविधि मुण्डायत स्थापित वर 
दिया गया । इस साधना में ठाकुर इतने तन्पय हो गये थे वि 
महीनों तद उन्हे दिन और रात का भी पता नही रहा । कितने 
ही दश्यवों क बाद दर्शन, अनुभूतियों के वाद अनुभूतियाँ, स्रिद्धियो 
के बाद सिद्धियाँ-- उन्हें भ्राप्त होती रही -- उनकी कोई सौमा- 
संस्या नही है । इसी प्रवार विष्णुक्रान्ता में प्रचलित चौसठ तन्व्रा 
के सभी साधतानों भें उन्होंने सिद्धिछाभ्न वर ल्थि । पह सतंव 
हेखड़र मेरदी हा अवाक रह गयी । वपिवाग्र प्रयोगा के साधन 
करने में ठाकुर को तीन-तीन दिनो से अधिक समय नहीं छगा । 
समस्त तात्त्रिक प्रयोगों वा साधन हो जाते पर नानन्द-पुलवित 
चित्त से मेरवी ने वह्ा-- “अव तुम दिव्यमाव में प्रतिध्ठित हो गये।” 
इस अवधि में दसभुजाओ से द्विभुजाओं तक को क्तिनों 
विभिन्न देविमूतिया का उन्हांने दर्शन किया-- इसबी कोई इतति 
नही है । कितनी अनुपम थी उनकी क्रान्ति ! पुन किसी-विसी 
देवीमूति ने उन्हे विभिन्न भावों में उपदेश भी क्या। दाकुर 
कहते थे-- “पोडझी या विपुरा मूतति वे श्रीअय्ों वा स्ोदय 
गलवर मरना चारो दिशाआ म ब्याप्त हो गया |” ,. इसके 
अतिरिक्त मैरव आदि अनवे देव-मूर्तिया वा भो उन्हाने इस समय 
दर्शन क्या । वे दिव्य दवित के प्रभाव से जान यये थे दि बाद 
में अनक छोग धर्मलाभ के लिए उनके पात्त एकत्र होगे । 
तम्बसाधना की परिसमात्ति वे बाद वाई वर्षों तद ठाबुर 
वे शरीर की वापति बढ़ती ही ग्रयी जिससे छतकी पूरी देह 
ज्योतिर्मय हो यगी । जिसकी भी उन पर नजर पड़ती बह अवार्‌ 
हो विस्मय से उनकी आर देखता हो रह जझाता। सापारप 
मानवदह में दा इतती वाम्ति सम्भव नहीं है ! उस समय उन्होंति 
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जगन्माता के मिकट कातर स्वर में प्राथंता की -- “माँ, मेरे इस 
बाहरी रूप से बया होगा ? अपने इस रूए को तो तुम वापस ले 
लो।” तन्तसाधना में सिद्ध होने के बाद वे सभी प्राणियों में 
जगन्माता का ही दर्शन करने लगे। सर्वेत्न माँ का प्रकाश -- 
साँ का ही रूप ।. . . 
न 5. हा हट 

श्रीदुर्गा-सप्तश्षती में लिखा है--“या देवी सर्वभूतेषु 
मातृरूपेण सस्थिता।' जो सब प्राणियों में चिन्मय रूप से है, वही 
मातृरूप से भी विराजमान हैं। ठाकुर की तस्त्रसाधना के अनम्तरः 
उनकी जन्मदात्री माँ चन्द्रमणि दक्षिणेद्वर में आयी (१८६५ 
ई. में) । उस समय ठाकुर सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी 
जन्मदानी माँ का चरण स्पर्श किया करते थे। उसके वाद मन्दिर 
में जाते थे । “मातृदेवो भव।' चन्द्रमण भी देवी ही थी । ठाकुर 
की मातृ-भविति असाधारण थी। माँ के मन में आघात ने छूग 
जाय इस कारण उन्होंने छिपकर संन्यास छिया था। वे 
श्रीवृंदावन मे भी नहीं रह सके, क्योकि वे अपनी माँ को रोते 
हुए नही देख सकते थे। यहाँ हम थ्रीरामकृष्ण को आदर्श मानव- 
रूप में पाते हैं। सासारिक दायित्व-ज्ञान के साथ-साथ स्नेहममता 
की भी उनमे जरा-सी कमी नहीं थी। मोहातीत बिज्ञानी की 
अवस्था में प्रतिष्ठित होने पर भी माँ की मृत्यु से अबाध 
अश्रुधाराएँ उनके दोनों कपालो को प्लावित करती रही । उन्होंने 
शास्त्रानुसार सच्याम लिया था। पितुकर्म आादि में तो सम्यासी 
को अधिकार नहीं है। उन्होंने गगाजरू में खडे हो अश्वजल से 
तर्पण करके पुत्र का करतेंव्य पूर्ण किया । ३ 

चन्द्रमणि आदर्श महिला थी। सारा जीवन देव-द्विज-आत्ते- 
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सेवा में विताकर अन्तिम दिनों में वे गगा के तट पर गगा और 
गदाघर के निकट आकर रहने लगी थी। प्राय बारह वर्ष 
गग्यातृ2 पर निवार्स करने के बाद उन्होंने देवी-लोक को प्रस्थान 
किया (२७ फरवरी, १८७६ ई.)। 
ठाकुर वी माँ सरलता की मूर्ति थी । भगवान्‌ को छोडकर 
उन्हें म तो कोई चिन्ता थी और न बिसी सासारिक वैभव में ही 
उन्हें आकर्षण था । मथुरवाब्‌ ठाकुर को बाबा बहते थे । ठाकुर 
की माँ के दक्षिणेश्वर मे आने पर उन्हे वे “ठाबुर-माँ (दादी) 
कहुकर पुवारते थे। मथुरवाबू अब तक अपने वाबा को कुछ 
नहीं दे सके थे । एक बार लिखा-पढी कर वे उन्हे एक तालुका 
देता चाहते थे परन्तु ठाकुर उन्हे डडा लेकर मारने के 
लिए उद्यत हुए । इससे उनके मन में बडा खेद हुआ । मथुरवाबू 
ने एक दिन ठाकुर-माँ से कहा--“यदि आप मु पराया न 
समझें तो जो आपको इच्छा हो ऐसी कोई वस्तु मुझसे ले छोजिये ।" 
वृद्धा को बहुत सोच-विचार करने पर भी किसी वस्तु वी कमी 
नहीं मालूम पड़ी । सहसा याद पड़ा वि उनकी मिस्सी खतम हो 
गयी है। हँसकर उन्हाने कहा--“अब याद आ गया। यदि 
देना ही चाहते हो तो एक आने वी मिस्सी मुझे छा दो।' 
सुनवर मथुरवाबू की आँखों में आँसू भर आये। भावावेग से 
>+ (-माँ को प्रणाम कर उन्हंने सोचा --- 'अगर ऐसी माँ न हो 
तो ऐसा त्यागी पुत्र कहाँ से आये ?!. 
* न + 
घक्तितन्वोकत सभी प्रयोग में सिद्धिलाम वे उपरान्त ठाकुर 
वेष्णव-तन्त्ोकत पच प्रयोगों वे साथन का प्रत बिया। सम्मवतत 
१८६४ ई में जठाघारो नामक एक रामायत पन्‍यी साधु दक्षिणेश्वर 
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जाये। इस साधु से राममन्त्र की दीक्षा ग्रहण कर ठाकुर वात्सल्‍्प 
भाव की प्ाधना में प्रवृच हुए। जठाघारी के पास अष्ट्धातु से 
चनी हुई धीरामचंत के वालस्वरूप की प्रतिमा थी । उसका 
नाम रामलाला रखा शा। किन्तु अलोकिक प्रेममक्ति से जठाधारी 
अपने पाह् के उत्त विग्रह को ही अपने हष्टदेव की भावषधनमूत्ति 
समझते थे । इसी कारण उस मूर्ति की पूजान्सेवा में तत्मय हो मरे 
ईंदवरीय भाव के दिव्यानन्द से भर उठते थे। उन्हें दिव्यन्दशंन 
होता था --- उनके रामछाछा सिन्मयरूप घारण कर खेंलने छगते 
थे >> नाता भावों से उन्हे दर्शन देते थे ओर चिर-प्ग्री रूप में 
सदा उनके प्ताप रहते थे 

जठाधारी से वात्सल्य भाव के साधन मे दीक्षित होने के 
बाद ठाकुर भी इस भाव में डूब गये । वे जटाधारी के निकट 
चुपचाप बैठे रहते -- तन्मय द्वीकर रामलाक्ला के दिव्म खेल भर 
दिव्य लीलाएँ देखते रहते ! उच्ती समय एक बड़ी अद्भुत घटना 
घटी । रापठाला अब जठाशारी के पाव रहता नहीं चाहते थे । 
घीरे-चीरे ये श्रीरामकृष्ण के बहुत छाडले बन उठे । जब भी वे 
जेटाथारी के पात्त से चलने को उठ क्षड्ं होते-- रामछाला भी 
उनके साथ ही चल पड़ते । मत्रा करने पर भी सुनते ही नही 
थे । खेलते-कदते वे साथ ही चके आते । फरभ्ी वे गोदी में बढ़ने 
के लिए जिह करने लगते । ह 

डाकुर कहते थै-> " एक दिन में नहाने के लिए जा रहा 
था -- रामछाला ने भी लिह पकड ली साथ जाने की । क्या करता, 
आखिर से ते ही गया । उम्के दाद जल में से किसी तरह बह 
निकछना ही नही चाहता था। कहने पर कुछ दुनता भी नहीं 
था| अन्त में गुस्से से मैने उसे जल में डुाते हुए कहू[-- के 
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फितमा डूबना है डूब । और मेने सचमुच देखा कि जल ने भीतर 
उसझा देंम धुंटेनें माँ । तब उसका कष्ट देखबर मेरे मन में आया 
कि यह मेने क्‍या वर डाला | तव में उसे जल से निकाल गोदो में 
खठावर घर ले आया । / 

और भी कितनी ही दिव्य लोछाएँ चलती थी । धीरे-धीरे 
रामलाछा निरन्तर ठाकुर के ही पास रहते रगे। जठाधारी के 
चास जाने का नाम भी नही लेते थे। एक दिन वृद्ध साधु जटाघारी 
रसोई तैयार करवे बैठे थे-- मगर रामणाला वहां ? सोजते-सोजते 
देखा-- रामछाठा श्री रामइृष्णदेव के कमरे में आनन्द से सेल रहें 
हैं, वे जवरदस्ती रामलाला को छे आये । इसी प्रकार बहुत दिनों 
तक रामलाला के साथ दिव्य त्रीडाएँ चरती रहती । 

उसके बाद एक दिन जंटाघारी ने ठादुर के पास आ 
सजल-नयन होकर कहा >-+ “ रामलाला ने कृपा घर मेरे हृदय 
की आकाक्षा को पूर्ण वर दिया है। जिप्त भाव में में देसता चाहता 
था, उसी भाव में मुझे दर्शन दिया और कट्टा --अब तुमको 
छोड़कर वह वही नहीं जायेगा; तुम्हारे पास वह सुखी 
हैं, यह सोचबर मुझ बडी प्रमन्‍नता है |” यह बहू रामझारा को 
ठावुर वे हाथो म सोप वर बावाजी ने विदा छी । तब में 
रामलाला श्रीरामबृष्ण क पास रहने छगे। .., $ 

साधारण मनुष्य की दृष्टि म रामछाछा एवं घातुमयी मूर्ति 
से अधिव बुछ नहीं है। किन्तु ठाकुर वे सन्दियट तो वह दिव्य 
लौलामय चिन्मय बाछ-भगवान्‌-स्वरूप है। मवतारिणी वी मृन्मयी 
मूर्ति जिस प्रकार चिस्मयी हो गयी थी और छोलामयी होवर 
श्रीरामडृष्ण वे साथ दिव्य छोछाएँ वरतोी थी, उसी प्रवार 
रामचन्द्र बी यह छोटीसी मूत्ति भी बालक रामचन्द्र-हप में 
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लिल्मय रूप धारण कर उन्हें दक्ष देती थी 

यहू दर्शन स्वृल चक्षुओं से होने वाला साधारण दर्शत नहीं 
था। यह दर्शव चा--भावमय चक्षु का दर्शन, दिव्य चक्षु का दर्शल ६ 
भावशक्षु के दिना चित्मय रूप का दर्शन नहीं हो झकता । यहा 
तक कि स्व श्रीकृष्ण के सघा भर्जुन को भी भगवाद वे वास्तविक 
स्वरुप को देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आावदयवतता पड़ी थी | 
यहू दिव्य भाव असाधारण अनुभूति है। उससे भी अधिक 
असाधारण अनुभूति है महाभाव । ठादुर कहते ये --- "पूजा की 
अपेक्षा जप बड़ा है, जप की अपेक्षा ध्यान महत्तर है, ध्यान से 
भाव का अधिक महत्त्व है और भाव की तुलवा में महाभाव उत्तम 
माना यया है।” * महतो महोयान्‌ ' के भाव को ही महासाव 
कहते है | इसी मह्गाभाव में समस्त भाव समाविप्ट हो आते है 
और इस मदृ/भाव में ही सद भावों की सम्पूर्णता है । प्रेमस्वरूप 
ईदवर मद्गाभावमय है। महाभाव का ही दूतदा साम प्रेम है । इसी 
लिए तो कहा गया--स ईश, अनिर्वचनीयप्रेमस्थरूप: ॥ 


का रू के 


वात्ल्य भाव की साधता के समय ठाकुर अपने को माँ 
कौशल्या प्मझते थे। अपने क्पद उन्होंने तब, मन और वाणी से 
भारी भाव--मातृभाव का आारोप्र कर किया था। वातत्य में 
प्रतिष्ठित होगे के जनन्तर ठाकुर के रत में मधुर भाव के साधन 
की तीम्र इच्छा हुई । 

वंष्णबक्षास्थ मदुर-भाव को झान्तादि भावपचक का चार 
अपब परिपूर्ति कहकर वर्णद करते हैं। इसके मठ में एकमात्र 
भचुर भाव में ही शान्त आदि समी भावों का समावेश हो जश्ता 
हैं। मधुर भाव का साधन करते ध्षमण वे मादी-नेश धारण करने 


| 
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थे । ठाकुर के अभिज्ञात सेवक मथुरवावू ने उतके लिए बहुमूल्य 
वनारसी साडी, धायरा, ओडनी, चुनरी ध्था कोमतो सोने के गहने 
आदि खाकर दे दिये । इस वेश में अति निवाद सम्बन्धी हृदयराम 
भी ठाकुर को अ्रम से नारी हो समझ बैठते थे । 

श्रीरामकृष्ण वे जीवन कौ -- जन्म से टेकर मृत्यु पर्यन्‍्त-- 
प्रत्येश' घटना धर्म की ही प्रतिप्ठा कै लिए थी । इसलिए वे प्रत्येष” 
भाव का साधन करते समय झास्त्रानुसार ही उत्त भाव वा शिग 
वा चित धारण करते थे । तन्‍्वरश्माधना के समय थे रकतवहंत, 
सिदूर और रुद्राक्ष आदि रा धारण बरते थे। वेष्णवतन्त वी 
साधना के समय भी वे आचार्योक्त वेशभूषा यथा -दवेतवस्त्र, 
इवेतचन्दर ओर तुलसीमाला आदि धारण करते थे --- ऐसा सुना 
जाता है। उनके अईत भाव जी साधना के समय भो उन्हेंनि 
शिखा-मुत्र का त्याग बरवे सनन्‍्यास के चिह्दे--काप्राय वस्त्र वो 
घारण किया था। सब व्यवहारों में वे दीर्घकाछ से विस्मृत 
शास्त्र-मर्यादा बा ही पालन करते थे । . 

अब ठाकुर वी श्रीकृष्ण के दर्शन वे लिए व्याकुछता दिन- 
प्रतिदिन बढती गयी | उनकी प्रार्थनाओं एवं वरुण प्रन्दतों से 
दिशाएँ परिपूरित हो गयी । श्रीकृष्ण वा विरह उनके मन भर 
प्राण में इस सरह व्याप्त हो गया कि उन्हे आहार और निद्वा का 
परित्याग किये दिन, दिन के बाद पक्ष और पक्ष के बाद माल 
बीतते चठे गय -- सव कुछ छोडकर बत्विर प्राण से केवल वे 
विलाप करेने हगे। हृदय की अति तोग्र व्यावुुता के कारण उन्हें 
पुन गात्रदाह होते रगा । इस समय ने विरह के प्रसंग में उन्हेते 
बताया था वि थ्रीडृष्ण का विरह इस समय इतना प्रवद्व हो गया 
था वि उनते झदीर वे प्रत्येक रोमबूप से समय-समय पर दूँ: 
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यूँद रक्त सिकटने छगा थो। देह की सभी ग्रंथियाँ शिथिल ह्दो 
गयो थी और हृदय को तीढ़ यन्तणा से दे मृत के समान संगाशूत्य 
होकर पड़े रहूते थे । 

वैष्णवश्ञास्त्रों में लिखा हैँ कि श्लौराघारानी की कृपादृष्टि 
के बिना श्रीकृष्ण का दर्शन अंसेम्भव है। इसलिए ठाकुर अब 
एकाग्र मत से श्री राघायनी के घ्यान में ही निमस्त हों गयें। 
फहस्वहप थीड़े ही दिनों में राघारादी ने उन्हें दर्शन दिया । 
केंवक देशेन ही नहीं अपितु सर्वमाधुर्यमयी दाधारानी उनके 
अगप्रत्यय में व्याप्त हो गयी । दाद मे उस दर्शत के सम्बन्ध में 
ठाकुर ने भवतों कौ बताया बा -- “ थ्रीकृष्ण-प्रेम की दीवासी उस 
निरुपम पव्ित्रोज्ज्बल मूर्ति की महिमा और माधुमें का वर्णेब कर 
सकता असम्भव है। श्रीराघारादी की अंयरान्ति तागकेशरएप्प 
के केश्चर के समान गौर-बर्ण थी । 

उनके शरीर में श्रीराधिका के प्रविष्ट होने के अनच्सर वे 
अपने की श्रीसधिका ही समझने और कहने छग यये एवं मधुर 
भाव की पराकाप्डा से प्रयृत महाभाव का प्रावल्‍्म उतेझे भीतर 
दिखायी पड़ने छगा। उनके अंगी में थ्रीराधिका का अनिन्य सौन्दर्य 
खिंद उठा। उनका पूरा शरोर मानो स्त्री-शपं--पूर्णतया 
प्रीराधिका के रूप में परिणत हो गया --भाव में, महाभाव मै, 
थीकृष्ण-प्रेम मे, देह के रूप में, गुण में और हरेक वियय में । 
इसके थोड़े ही समय बाद वे श्रीकृष्ण का दर्शत प्राप्त करने में सफल 
हुए । भगवान्‌ की वह दिव्यन्मूत्ति उतयो श्रीअग्ों में प्रदेश कर 
गयी। पर दर्शन के आनन्द से बहुध्व दिनों तक वे विभीर होते रहे । 
कमी उ* ब्रह्मा से छेकर क्षुद्र कीठ तक में श्रीकृष्ण का ही दक्ष 
होता हा डर कभी ने मनुभव करते कि वे स्वयं ही कृष्णस्वरूप 
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हैं । आात्मानुभूति के समस्त वैभवों से युवत ठाठुर का उस समय 
का उपशान्त और आनन्दमय जीवन महाभाव से परिपूर्ण हो गया 
था । उसी भावावैद मे दे हरदम डूबे रहते | उनके भोतर श्रीहृष्ण 
और श्रोराघिका का मिलनमय रासोत्सव चलता रहता। एक प्रवार 
के अतिवंचतीय आनन्दमय की अनुभूति उन्हे हो रही थी। 

इसके कई साल वाद जब भकक्‍तगण दक्षिणेश्वर में इबटूठे 
हुए तव एक दिन ठाकुर बगीचे से एक नीला फूल तोड छाये और 
प्रसन्न मत्त से उसे सबको दिखाते हुए उन्होंने कहा-- ' मधुर 
भाव के साधनवाछ में जिस श्रीज्ृष्णमूति का दर्शव हुआ था 
उसके अगौ का बर्ण इस फूछ के समान था ।7 

इस समय एक अन्य दर्शन की बथा भी उन्होंने भवतों वो 
सुनायी -- "एक दिन विष्णुमन्दिर वे सामने के दाछान में बेठा में 
श्रीमद्भागवत वा पाठ सुन रहा था। सुनते-सुमते भावावेश में 
स्रीृष्ण के ज्योतिर्मय स्वरुप वे दर्शन हुए। बाद में मेने देसा -- 
इस मूर्ति बि पांदपर्मों से रस्सी वे समान एवं ज्योति मिव्ी, 
और वह श्रीमद्भागवत का स्पर्श करती हुई (अपनी छाती वी 
भोर सकेत करते हुए) मेरे हृदम में विछीम हो गयी । ” भगवान, 
भागवत और भवत--यें तोनो एक रूप होकर ठावुर वे भीतर 
सगत हुए। तीनो ही एक है । 
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सब प्रकार के हेतभाव-साधनों की चरमसिद्धि को प्राप्त 
करने के बाद ठाकुर के मन में भावातीत अद्वैतसाधना की इच्छा 
जागृत हुई । उनके विश्वुद्ध मन में जिस किसो अभिलापा का 
जदय होता, जगन्माता अविरम्ब उसे पूर्ण कर देती थी । वेदान्त- 
साधन की इच्छा के साथ ही साथ बड़े अद्भुत ढग से जठाजूटधारी 
अहादर्शी नागा परिव्वाजकाचार्म श्रीमान्‌ तोतापुरीजी दक्षिणेश्वर में 
आये । सर्मदातीर में तथा अन्यान्य अनेक स्थानों मे दीर्घ चालीस यर्ष 
चयन्त कठोर साधना के फलस्वरूप निधिकल्प समाधि योग से उन्होने 
बह्योपलब्धि की थी। नाना तीर्थो में विचरण करते हुए वे बह्मज्ञ 
महात्मा दक्षिणेश्वर में आ पहुँचे | गगा के तट पर क्रालीमन्दिर 
की विस्तृत छत्त के नीचे उन दोनों की प्रथम भेंट हुईं। ठाकुर 
अन्यमंनस्क बेठे थे। उनके तपोज्ज्वल मुख की ओर देखते ही 
तोतापुरी उन्हे पहचान गये । उन्हे देखते ही स्तव्ध होकर उन्होने 
सोचा-- ' यह तो असाधारण पुरुष है--वेदास्त साधन का 
वास्तवि अधिकारी ।* स्वय श्रीतोता ने ठाकुर से जिज्ञासा प्रकट 
की-- हम वेदान्त-साधना करोगे ? ” 
गा सुनकर ठाकुर की शान्ति मानो विच्छिन्न हो गयी | 
ड्न्हो बार उन महानुभाव को अच्छी तरह देखा | फिर 
ब्ो़े --/ में कछ नहीं जानता -- मेरी माँ ही जानती हैं। जो थे 


रे चोरामह््ण बोर धोमा 


क्हेगी वही में करूँगा ।/ 

“डहोक है, तो जाओ, अपनी माँ से पूछ आओ” -- 
तोतापुरी ने कहा। ठाकुर धीरे-धीरे मन्दिर में गये और भावावेण 
में उन्हें माँ का कप्ठस्वर सुतायी पडा -- " जाओ वेदान्त-साधना 
करो । तुम्हारे लिए ही इस सत्यासी का आगमन हुआ है ।" माँ 
वा आदेश पाकर वड़ी खुशी से वे तोतापुरी के पास आये और 
वोढले-- माँ की आशा हो गयो है।” तोतापुरी अद्वेत ज्ञानी 
थे। उनकी दृष्टि में देवी-पूजा त्िगुणमयी ब्रह्मशवित वी उपासना 
आदि सव माया का हो सेल था-- बिल्कुल अविद्या की लीला। 
ठाकुर को मन्दिर की माँ का आदेश छेकर आते देख तोतापुरी 
समझ गये कि यह पुरुष शवित-साधक है। अस्तु, तोतापुरी न 
कहा कि वेदास्त-साधन में प्रवृत्त होने वे पू्द उन्हें (ठाकुर को) 
अपना थ्राद्धादि बरके विरजा होमारिनि में शिखासूत्र वी आहुति देवर 
शास्त्रानुसार सन्यास ग्रहण करना होगा। ठावबुर एवं बार 
इधर-उधर देसवर बोले--' यह सब छिपकर करने से यदि 
काम चल सके तो सन्यास लेने में मुसे कोई आपत्ति नही है। 
करीब एक साल से मेरी जम्मदात्री माता यहां आयी हुई हैं। 

सनन्‍्यासी हुआ जानवर उनवे मन में बडा आघात पहुँचेगा। 
उनके मन को में कसी तरह या वष्ट नहीं पहुँचाना चाहता । 
तोतापुरी इस बात बे छिए राजी हो गये। उन्होने हे 
श्ौरामदृष्ण को सन्यास देन वे शुभदिन वी हा मु प 
वे नीचे आसन लगा लिया । 

शुभ दिन आने पर पृण्यमय ब्राह्ममुह॒र्त में 
शिप्य वो साथ लेबर पचवटी वे समीपस्य कुटी म 
होम बी पूण सामग्री वहाँ प्रस्तुत थी। यथाविधि 
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प्र्ण्या तब भी तोतापुरी को पूर्णतया विश्वास नहीं हुआ । क्‍या 
होमासश्ी सम्भव है? जिस निविकल्प समाधि की साधना करने में 
शिष्य चालीस वर्ष तक कठोर तपस्या करनी पड़ी, उसी अवस्था 
और मझष्य ने इतने अल्प समय में प्राप्त कर लिया ।. . ,नागा 
सी पुनः शिष्य की परीक्षा लेने लगे | विशेष रूप से उन्होने 
शिष्शक्षणों की जाँच की । देखा, श्वास-प्रश्वास एकदम वन्द' है 
स्वरूप ट्य्की गति रुकी हुई है। शिष्य के शरीर को वारम्वार हाथ 
समार्धिद्व करते हुए देखा--चेतना का कोई लक्षण शेष नहीं 
अनुभू क्किवल मुखमण्डल पर एक दिव्यानन्द झलक रहा है जिससे 
हो गये अंग प्रकाशमय हो गग्ने हैं। बानन्द और विस्मय से 
अन्तर रो चिल्ला उठे --“ यह क्‍या दैवी माया ?” सच ही तो 
उपदेश धकत्प समाधि थी । 
निमस्न (इसके वाद तोतापुरी शिप्य को समाधि से व्युत्यित करने 
ध्यान मे प्रयत्न में छग गये ) भग्रम्भीर स्वर में उन्होंने 'हरि ४ 
नाभपप + उच्चारण आरम्भ कर दिया। बहुत देर तक 'हरि #! 
बहन है। उच्चारण करते-करते क्रमशः ठाकुर का मन सहजा- 
चिदुर्धातम्गे उतर आया । उन्होने आँखें खोली । 
बा तोतापुरी स्तम्भित रह गये | समझ गये --- शिप्य अलौकिक 
है । तोतापुरी परिव्राजक सन्‍्यासी थे | एक स्थान पर तीन 
होता: से अधिक रह सकना उन्तके लिए सम्भव नही था। किन्तु 
हि मा आकृपंण के वीभूत होकर वे ग्यारह माह तक दक्षिणे- 
का में रह गये । इस अवधि में शिष्य को अखण्ड ब्रह्मानन्द में -- 
7 कत्प समाधि सें--दृढ रूप से प्रततिप्ठित करता ही उनकी 
कद * नहेप्र चरेप्ट थी । एक साधन के वाद नया साधन चलने लगा ) 
ओइ के बाद अनुभूति होती रही। वेदान्त का हो विचार होता 


+ 
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था, और उसी की साधना होती थी । 

ठाकुर के दिव्य सग में तौतापुरी इतमे आनन्दमग्न हो गये 
कि जाने की बात मानों भूल ही गये । इतने दीर्घकाल तक एकत्र 
रहने के फलस्वरूप तोतापुरी के वेदान्तमय जीवन पर श्रीराम- 
कृष्णदेव वे! उदार भाव का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पडा । और 
परमप्रज्ञ तोतापुरी इस वात को समझ गये कि श्विप्य की अई्त 
भाव की सिद्धि में वे तिमित्त मात्र हैं। एक दिन की एक साधारण 
सी घटना ने नागा सन्‍्यासी के प्रज्लापत मन में एक गम्भीर 
छाप डाल दी । 

ठाबुर ने एक बार उनसे जिन्नात्ता की--“आपको तो 
ब्रह्मलाभ हो गया है, सिद्धि भी मिल गयी है। अब भी आप व्यों 
नित्य ध्यान का अभ्यास करते हैं ?” नागा सन्यात्ती ने अति गम्भीर 
भाव से उनके चमवते छोटे वी ओर देखकर वहा--“ देखा, 
ब्तिना चमक रहा है ? मगर यदि इसे नित्य न माँजा जाय तो 
वया यह मलिन नही हो जायेगा ? मन को भी ऐसे ही समझो । 
ध्यानाभ्यास के द्वारा नित्य यदि मन का परिप्कार ने किया जाय 
तो यह मलिन हो जायेगा ।” गुर के मुख की ओर देखते हुए 
स्मित मृदुकष्ठ से ठाबुर ने कहा --" किन्तु यदि सोने वा लोटा 
हो तो ? ” तोतापुरी ने स्वीकार क्या वि सोने का लोटा हो तो 
उसे नित्य माँजने वी आवश्यवत्ता नही। ओर वह शिप्य वा सतत 
समझ गये। श्रीरामद्ृष्ण साधारण सांधव तो थे नहीं। किसी 
साधन-भणन द्वारा भी वे सिद्ध नही श थे। वे तो चिर शुद्ध 
एवं नित्य सिद्ध थ । 

ठावुर के बिर शुद्ध परिपूर्ण फो देखबर तोतापुरी 
ने और भी बहुत कुछ सीखा | निविवल्प समाधि वे वाद भी 


श्रीरामकृष्ण द्ग्प 


सोतापुरी के जीवन में जो कमी थी, वह श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य 
संग्र से पूरी हो गयी ! 

तोतापुरी बचपन से ही अद्वेतवादी थे । एकाग्र निष्ठा से 
शुद्ध अद्वैतभाव की ही उन्होंने साधता की थी । ब्रह्म के अतिरिवत 
सब कुछ वे माया का ही खेल मानते थे। वहाँ द्वेत भाव के लिए 
कोई स्थान नही था, देव-देवी की कोई सत्ता नहीं थी और सगुण 
ईदवर का भी कोई अस्तित्व नहो था -- एक अत भाव ही उनके 
लिए सब कुछ था। उस्ती की उन्होंने सांघना की थी । किन्तु 
सर्वेभावमय श्री रामकृष्ण का जीवन सम्पूर्ण स्वतन्त्र था। सभी भावों 
का समन्वय था उनके जीवन में ) अद्बत्त भाव में, तिविकल्प समाधि 
में प्रतिष्ठित होने के बाद भी वे अनेक बार द्वैत-भावापन्न होकर 
भक्ति एवं भक्त के भाव से छूवलीन रहा करते थे । बचपन से 
चले आ रहे अभ्यास के कारण उस समय भी वे सुबह-शाम तालियाँ 
बजाकर हरिनाम, माँ का नाम और अन्य देवी-देवताओं का वाम- 
गान करते थे। एक दिन ठाकुर पचचटी में नागा संन्यासी के पास 
बैठे हुए थे । अनेक प्रसंग और आलोचनाएँ चलछ रही थी । उसी 
समय सब्ध्या का समागम देखकर ठाकुर कया बन्द कर हाथ से 
तालियाँ बजाते हुए भगवान्‌ का नाम-गाव करने छग्रे । इसे देखकर 
नागा सन्यासी तो स्तब्ध रह गये-- यह कर क्या रहा है ? बड़े 
'विद्रप के स्वर में उन्होंने कहा--' भरे रोटी क्यों ठोंकते हो ?! 
डाकुर भावस्थ होकर बालक के समान हँसने ऊगे और बोले --- 
“हाथ से तालियाँ वजाकर भगवान्‌ का नाम लेने को आप ' रोटी 
ठोंकना ' बोलते है ।” देख-सुनकर तोतापुरी के प्रज्ञाचक्षु मानो 
खुल गये। उन्हें समझ आ गयी । 

तोताप्रुरी के दक्षिणेश्वर में निवासकाल के अन्तिम भाग की 
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एक और घटना है| वे झबित को तो मानते नही थे। इसे भी वे 
स्वीकार मही करते थे कि शक्ति की ढृपा वे बिना ब्रह्मलाभ 
असम्भव है। इतना मानने का ही उन्हे प्रयोजन था। अथवा 
तोतापुरी को निम्मित्त करवे, ब्रह्म और श्रह्मशवित में कोई भेद 
नही है यह सत्य प्रतिष्ठित हुआ । 
तोतापुरी सहसा कठिन रखतातिसार रोग से आत्रान्त हौ 
गये । सभी प्रवार वी चितवित्साएँ, नाना औपधियाँ तथा पशथ्य 
मादि सब व्यर्थ हुआ | किसी अवार भी रोग वा उपद्यस नहीं हो 
रहा था । गहरी रात भे वे धूनी वे पास बेठे थ्रे । पेट वी असह्य 
यन्‍्म्णा से उस समय वे छटपटा रहे थे । इस कारण तोता ने 
सोचा --- मन को समाहित कर रखूं तो शरीर वा कष्ट शरीर 
में पडा रहेगा। ध्यान में बैठे, विन्तु मत्र को सहृत नहीं कर सके | 
मन मानो पेट की यन्त्रणा वे साथ ही मिलित रहना चाहता था। 
वारम्वार चेप्टा करन पर भी जब उन्हे सफलता नहीं मिली तब 
उनके मन में अति तोब बेराग्य का उदय हुआ -- इस पाचभौतिव 
देह वे लिए में वष्ट क्यों भोगूं ?े इस देह वो गगा में विसजित 
कर दूँगा । मन में इस भावना वे जागते ही तोतापुरी दृढसवल्प- 
पूर्व॑व ब्रह्म-समाधि मे छीन हो गये। धीरे-धीरे गया-गर्भ में उतर 
पड़े । क्रमश गहरे जछ की ओर अग्रसर होने छगे। वरायर बढ़ते 
चले गयें मगर गहरा जरू उन्हे नहीं मिछा | श्रमश वे गगा के 
दूसरे किनारे पर पहुँच गये । तब भी गगा में घुटन भर से ज्यादा 
जल उन्हें नही मिला । तातापुरी विस्मयाभिभृत हा गय । यह 
क्या दैवी माया ” सहमा तोतापुरी का हृदय एक दिव्य प्रवाश से 
आलोकित हो उढा। उन्हाने स्तव्ध होवर दसा -- जठ में, रथल 
में--स्वत्र झवित वा हो स्पन्दन दिसायी दे रहा है। चराचर 
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विश्व-वह्माण्ड सब उस महादवित के सिःदवास से ही प्राणमय हो 
रहा था। जिस ब्रह्म वर अब तक वे ध्यात करते आ रहे थे --- 
बह ब्रह्म तो निरिष्त है। जो कुछ हो रहा है सब शवितत का ही 
तो प्लेल है । उसी के इंगित से जन्म, मृत्यु, बन्धत और भुक्ति 
आदि होते हैं। धिव निर्मुण बह होकर पढ़े हैं और शबित ही 
सब लीलाएँ कर रही है । 

इस प्रकार का अनुभव होने के साथ ही वोतापुरी ने अपने 
आपको पूर्ण स्वस्प और स्वाभाविक अवस्था में पाया। मन मानो 
एक अव्यक्त आवत्द से भर गया। पुन: वे पचवर्दी में छौट आये । 
मत अनायास लोटनें लगा--“या देवी सर्वभूेष्‌ शक्तिरूपेण 
सस्थिता  -- उत्ती देवी के चरणों मे । शिवगवित के एकत्र मिलन- 
दर्गन से उनका हृदय जपूर्व आनन्द में उत्लित हो गया । 

अगले दिन सुबह ठाकुर ने जाकर देखा-- तौतापुरी तो 
एक आए की ऋशित बचे छुए के ५ रूबलि के अप्मन्द फिझोरें खप 
रहा था। उनका शरीर तो नीरोग था ही, मन भी पुलुकित हो 
रहा था । ठाकुर के समीप उन्होने पूर्वराधि की सब घटना और 
विव्यागुभूति की वात कह युवायी । सव कुछ सुनकर ठाकूर ने 
हँसते हुए कहा-- पहले तो आप माँ को नहीं मातते थे न । 
गदिति को मिथ्या बताकर मेरे साथ वहुत तकं-वितर्क करते थे । 
अब तो देखकर समझ में ला गया न ? मां से मुझे पहले ही 
समझा दिया है--ब्रह्म और शक्ति परस्पर अभिन्न हैं>-मसग्नि 
और दाहिका झवित के समान ।! 

इसके कुछ दिन बाद ' मन्दिर की माँ! को प्रणाम कर 
वोतापुरी ने ठाझुर से विर दिन के लिए दिदा के ली । 
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श्रीसमकृष्ण के जीवन सें जिम पद्यर एक ओर ईईवरी 
शत्ित व्याप्त थी -- दूसरी ओर उनके विराट मन में परद्ध संकी* 
सरता का भाव भी कम नहीं था ! इस समय को एक छोटों-सो 
चटना से इसकी सनोरम छबि हमें देखने में आती है ॥ 

मथुरामोहत वी परनी जगम्या दासी सहता वठिन रोग से 
विपन्न हों गयी । रोग यहुत ही बढ गया। कलकत्ते के बड़े से बडे 
डावटर-वैद्या ने भी जवाब दे दिया । विवश हो मधुरवाबू्‌ दोहन 
दक्षिणेश्वर पहुंचे ॥ उनकी हालत पामछ जैत्ती हो रही भी । 
श्वीरामशष्णदेव गे चरणों में गिरब'र रोते-रोते उन्होंने कहा-८ 
* मुें जो छुछ होना है वह तो होने जा रहा है | वावा, आपंवी 
सेवा के अधिवार से भी अब वचित हों जाऊँगा । अब आपवी 
भर सेवा नहीं कर सर्वृंगा । / 

मथुरवायू था यह बष्ट देखयर ठादुर वे प्राण कझुणां से 
पंवर्गाल्त हो गये । उन्होंने भावाविष्ट हे मंयुरवाबू से कहां“: 
* डरो मत ! तुम्द्ारी पत्नी ठीढा हो जायगी। ' बावा वी अभय 
चाणी सुन मथुरवाबू ने जातवाजार में छौट आकर देखा कि परी 
की हाछत भव  पीरे घीरे अच्छो हो रही हे । 

डाबुर बताते थे-- “उस दिय से जगदम्बा दासी धीरे- 
खीरे नीरोग हौन लगी और उसके रोग का भोग ( सपने शरीर 
थी ओर इश्चारा वरवे' ) इस शरीर मे आ गया । 
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!'  व्रद्गा की उपलब्धि का भी स्तर है। निर्विकत्प समाधि कौ 
भ्म्भीरता एवं स्थित्ति-विश्लेष में आनन्द ओर अनुभूति का तास्त्स्य' 
रहता है। इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव ने एक बार बताया 
धा--" देवधि नारद दूर से इस ब्रह्म-समुद्र की देखकर ही लौट 
गये थे । शुकदेव ने प्रश्षका स्पर्शमात्र किया थां। और बगत्‌गुरु 
शिव उसी अपृतप्तमृद्र का कैब तीन धूंढ जल पीकर शव हो 
पड़े रह गये ।/ , , . 

साधारण जीवकोटि का मतुष्य वढ़ोर साधना के वत् मे 
निविकत्प समाधि ठाभ् कर सकता है, किन्तु दीर्धकार तक उसमें 
स्थित नही रह सकता । ब्ास्‍्त में लिखा है कि अधिक से अधिक 
तहू इतकीस दिन इंस अवस्था में रह सकता है, उसके वाद वह 
तत्वहूप में लीन हो ही जायेगा । यूख़ें पते की तरह उसकी देह 
झड़ जायेगी । किन्तु ईश्यरकोटि के या अवतारी व्यक्ति दीपंकाल 
तक निविकरंप समाधि में अवस्थान कर सकते हैँ एवं उस 
समाधि से व्युत्यित होने के बंद छोककल्याण की इच्छा-झूप शुद्ध 
सकत्प का अवलम्वन कर जयत्‌ में रहते हैं। किन्यु थीरामकृष्ण 
के जीवन का इंतिहास तो और भी अभूतपूर्व है और भी अकलौकिक | 
उन्होंने उतार छः मास तक निविकल्प समाधि में अवस्थान किया 
था । उप्तके बाद महाश्वित की विज्ञेप इच्छा से छोककल्याण के 
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लिएं भौतिय जोवत व॑ अन्तिम दिनो दवा छह भांव मुंस " होहर 
रहता पड़ा था। इस समय वे विविवर्ष और सविवत्प, वदत और 
दंत, विज्ञान एवं परम भप्ति में घिचरण वरते रहते थ । 
| ड़ रे 

छ मास के दीर्घकाल तक प्रह्मातत्द वा उपभोग वरन के 
चाद उन्हे माव्रमुक्ष होते ने लिए आधद्याशकवित दास आदिश हु 
था--यह हम पहे ही उत्लेस वर चुके हैं । इसब दाद ठादुर के 
मन में अन्यान्य धर्मों वे बारे में जिशासा हुई। उन्हांने जयदम्बा 
से कहा -- माँ अत्यान्य धर्मावलम्बी विस भाष से तुम्ह भजते 
हैँ --- यह मुझे दत्ताओ ॥7 

कुछ दित बाद देक्षियर्वर में तृक्ठी सरपदाय गा एक 
मुस्तत्मान फीर आया। उतका नाम भ्रोविन्दराय था | गोविन्द- 
राय की सरलता और प्रेम देखकर श्रीरामदृष्णदेव बहुस मुग्य हो 
गय और उत्प्ते दीक्षा प्रहण कर इस्लाम धर्म वे साधन में प्रवृतत 
हो गय । इस समय वे "अल्लाह! वे ताम का जप वरते मे, नभाण 
पढ़ते थ एवं आहार विहार आदि में उनन्‍्हान सम्पुणतया मुसत्माद 
भाव को अपना लिया था / इस भाव मे तीत दिन साथते कद 
के वाद उन्हें लम्बी दाढी वाल सुगम्भीर ज्यातिमय एप पुएप- 
विशप या दिव्य दर्शत प्राप्त हुआ $ याद में सगृण विराद ब्रह्म 
यी उपलब्धि यरन व अतस्तर उसवा मन तुरीय निगुण प्रह्म में 
लीव हो गया । 





> आवम्थ दर्द का अप हूँ कि क्र *क्रह ब्रा छाप कश्ज स्रमी 
अवस्याओं मे विदर महू अर्थात इजिरेम्शा के रत्दः गत रा इकोभूत 
जरते हुए दोरन्द माघ सापन बरसा 4 
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तरह सौ बर्ष पूर्व मुहम्भद ने संगुण एकेश्वरवाद का प्रचार 
किया था । उस समय उन्होने अपनी शिष्यमण्डली दो उपदेश 
दिया भा--' एक ही ईइवर है और एक्न ही पर्म है।' यह एक 
ईश्वर वेद्यन्त में वणित निराकर संगृण बहा का ही तामान्तर हैं। 
और एक धर्म है--वपेदान्त-धर्ष ; दाह्य दृष्टि से जो धमेक धर्म 
दिखायी पछते हैं वस्तुतः सभी एक ही है । 

इसके प्राय' डेढ़ साल बाद की बढना हैं! ठाकूर के मत में 
ईसामसीह द्वारा प्रवर्धित धर्म के गढ़ मर्म को जानने की इच्छा हुई। 
दक्षिणेश्वर में पालीमन्दिर के दाहिनो तरफ़ यदुलाल मल्लिक 
का मनोरम बयगीने बाला मकाम था / यदु बाबू और उनकी परस 
धार्मिक वृद्धा माँ ठावुर के प्रति देवभाव से थद्धा रखते थे । बढ 
बायू के बगौचे की बैठक की दीवार पर अन्यान्य जिन्रों के दीच 
मैरी की गोद में विराणमात्‌ शिशु ईसा की भी एक कमनीय 
मूत्ति ढेंगी थी । श्रीरामक्ृष्णदेव एक वार उरा बैठकखाने में बैठे 
तत्मय होकर उस घू्ि की ओर देख रहे थे। क्रमश: ईस। के अंत्यदुभुत 
जीवन-चरित्र को सोपते-सोचते वे भावातिष्ट हो गये । उप्त समय 
उन्होने देखा --मूति मानों सजीव और ज्योतिमेय हो उठी हैं | 
देवजननी और देबशिश्गु के अगर से निकलकर एक दिव्य ज्योति 
इनके शरीर में प्रवैश करने छगी ! वे गम्भीर ध्यान में डूद गये । 
ध्यान में उन्होंने -- ईसा को झान्तिमय दिव्यमृति और प्रार्थता- 
मन्दिर को देखा । ईप्ताई पादरी घूपदोप जलाकर कातर प्राणों से 
पूजा और प्राथ्ता मे लगे हुए भे। भाव में मग्न हुए ही वे काछी- 
मन्दिर लौट भाये । 

उनकी बहू तन्मयता तोत दिनों तक चलती रही । जगन्माता 
क्षमाहूप और प्रेमरूप से श्रीयमक्ृषष्ण के हृदय-मन्दिर में उदसासित 
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हो रहो भी । इन तोन दिनो तक वे काछीमन्दिर में नही गये । 
अन्तिम दित भाव-विभोर हो पचवटी के नीचे टहुल रहे थे । उसी 
समय उन्होंने देखा --एक गौरवर्ण देव-मानव-मूर्ति दिव्य-ज्योत्ति 
को फेलाती हुई और उन्ही की ओर देसती हुई आगे आ रही है। 
उनका बडी-बडी आंखों में अपार करुणा भरी हुई है और 
मुखमण्डल पर देवभाव अक्ति है। 'यह कौन महानुभाव हैं! -- 
ठाकुर सोचने लगे। उनके हृदयतल से ध्वनि निकली -- हो न हो, यह 
ईमामसीह ही हैं जिन्होते जीव-कल्याण के लिए हुदय का रक्तदान 
कर दिया था । घीर झान्त भाव से पदविक्षेप बरता हुआ बह 
परम पुरुष आगे वढकर ठाकुर को आलिगन करये उनसे शरीर 
में प्रविष्ट हो गया । 

श्रीरामह्ृष्ण की दिव्य देह में दो हजार वर्षों वी अनिर्वाण 
और अम्लान धर्मज्योति आ मिली। ठाकुर वा मन विराद्‌ 
ब्रह्म-समुद्र में डूब गया । कुछ वर्षों वे दाद दक्षिणेश्वर में एक 
वार ईसा वा प्रसंग चला। उसमें उन्होंने भक्तों से जिज्ञासा 
प्रकट की -- ' क्यो जी, तुमने तो वाइविल पढ़ी है ? बताओ तो 
सही, उप्तमें ईसा के चेहरे का क्सि प्रकार वर्णन किया गया 
है ?. छेक्नि मेने देखा कि उनकी नाव कुछ चिपटी थी । 

श्षीरामइृष्णदेव ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म था सिक्स धर्म वा 
भी साधन किया था या नही इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। 
विस्तु भगवान्‌ तथांगत ने सम्यन्ध में वे कहते थे-- “ बुद्धदेव 
वी कथा वहुत सुनी है । वे भी दस अवतारों में एवं अवतार हैं। 
ब्रह्म अचलछ, अटल, निष्किय और वोधस्वहूप है। बुद्धि जब इस 
बोधस्वहप में छोन होगी तभी ब्रह्ममान होगा और मनृष्य तमी 
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बुद्ध ही जायेगा । / 

जैन धर्मन्प्रवर्तक तीर्थंकरों पर एवं सिबखों के आदि-्गुर 
लाइक पर सी उतकी अक्ताघारण श्रद्धा थी । हुए नागक विदेह 
जनक के अवतार थे--ठकुर कहा करते थे और तत्तद्‌ धर्मों 
को भी वे भगददछाभ का सत्यपय ही मानते थे। उसके कमरे 
में अन्यास्य देव-दैवियों के चित्रों के साथ-साथ महावीर तीर्थकर 
बी भी एक प्रस्तरमय प्रत्तिमूतति स्थापित थी । 

/ सभी धर्म सत्य है, जितने सत उतने हो पथ -- यही 
बहू धत्यवाणी थी जो ठाकुर को सं घर्मो के साथत से श्राप्त 
हुई थी । यहूं विचार या बुड़ि परिकहिषित नहीं है! दांदुर के 
अन्तर से स्ंधर्रनमन्वय कप जो महान्‌ धर्म जगत में प्रचारित 
हो रहा था >> उस्ती के दे स्वम जीवित-जाग्रत्त हूप है 

अन्तिम दितो में जब्र वे काशोपुर के बगीचे में रह रहे थे, 
वहाँ अपना चित्र देख मायत्य होकर इन्होंने कहा था-- दस 
मूर्ति की धर-धर में पूजा होंगी।” उसकी गभयबाणी थहू थी--« 
मे जिनका यहू अन्तिम जन्म है, उन्हे वहाँ (उसके प्रचारित उदार 
धर्म-मत में) आता ही पढ़ेगा | --अर्थात्‌ इस उदार धर्ममाव 
में भावित होकर जो लोग श्रीरामक्ृष्ण का आश्रय छेगे, उनकी 
मुक्ति अवस्यम्मावी है । 


श्३ 


ठाकुर के छ मास तक निविक्ल्प अवस्था में रहने वे वाई 
* भावमुख अवस्था में मन को उतारने के कारण ब्रह्मशकितों 
इच्छा से उन्हे कठिन उदर रोग ने आ घेरा । परिणाम यहू दुआ 
कि उनका द्वारीर कवाल मात्र होकर रह गया। अपने 'बावा वीं 
दुर्वछ दारीर देखकर मथुरवाब्‌ विशेष चिन्तित हुए। सात 
वर्षाकाछ था। वर्षावालिक गंगाजठ के सेवन से उनके पेट वा रा 
और बढ जायेगा यह सोचकर मथुरथाबू ने उन्हे ठुछ दिलों ने 
लिए कामा रपुकुर भेज देने वी तेयारी कर ली । कामारपुहुर मे 
“शिव वा परिवार ' जानकर जगदम्वा दासी ने खुद अपने हापों 
से सब चीज-वस्तु जुटा दी --वत्ती तक । 

श्रीरामकृष्णदेव कामारपुकुर चले गये । द्वृदयराम भौर 
भेरवी भी साथ ही गये । लगभग सात वर्ष बाद ठाकुर वो अपर 
बीच में पावर आत्मीय स्वजनो और ग्रामवासियों वे मन गा्ती 
आनन्दोत्सव में छग गये । नववधू को छाने के लिए जयरामबराश 
आदमी भेजा गया। श्रीझारदा देवी सामम्द कामारपृदु र आगी। 
वस्तुत उनका यही प्रथम स्वामिदर्शन था । छा 

श्रीश्ञारदा देवी ने भी इधर मई वर्षों से स्वामी वो रहे 
देखा था। सात वर्ष वी आयु में उनवा दिरागमन हुआ था, उर्े 
समय श्रीरामइृष्णदेव जयरामबाटी गये थे । उस रामय थी अछे 


श्रीरामकृष्ण शव 


स्मृति से उनके मन में केवक इतना आ रहा था कि वह घर के 
एक कोने में छिप गयी थी ! उतको खोजकर साग्रिनेय हृदवरास 
ने बहुत से कमछपुप्पी द्वारा उनकी चरण-पुजा की थी। तब उन्होंने 
स्फ्य ठाकुर के पर धोकर अपने केशो से उन्हें पोछा था बोर वह 
पख्ना लेकर हवा करने लगी थी । यह देखकर सभी पडोसिनें हंसने 
लरूगो थी। बालिका श्रीशारदा देवी श्रीरामकृष्णदेव के पास में खड़ी 
होकर अपने नम्हें-वन्हें हाथो को हिलछाते हुए उन्हें पंघा झछ रही 
थीं-- उस दृश्य से भावुकों के हृदय में गहरी अनुशप्रेरणा हिलोरें 
लेने लगती है | 

जयरामधाटी में रहते हुए इन कुछ वर्षों में श्रीक्षारदा देवी 
ने क्रीरामक्ृष्ण के सम्वन्ध में वहुत कुछ सुना था। किन्तु कामारपुकुर 
आने के वाद उनके मन के सभी मेघ कट गये भोर उनके इल्तु-कर्ण 
का दवन्द भी मिट गया। यह तो उसी प्रकार स्नेह और ममतामंय 
हैं। कुछ ही दिनों में श्रीक्षारदा देवी ने उसकी रोवा का पूरा भार 
अपने हाथो पर छे लिया । ठाकुर भी स्नेह और ममता से समीप 
आकर पतली को और अधिक आकृष्ट करने लगे । वे प्रयललपूर्वक 
उन्हें सब छोठे-मोटे काम भी सिखाने छगे --- यह भी बताना नहीं 
छोड़ा कि दिग्ने की बत्ती कैसी रखनी चाहिये । उतके प्रेममय 
व्यवहार और अपनेपन से थ्रीशारदा देवी अभिभूत हो गयी । 
समय का व्यवधान उनको सम्रोपता को नहीं मिटा स्का । उनके 
मानों चिरकाछ से भि्े हुए एक ही प्राण थे-- एक ही पदार्थ का 
यह भाग और वह भाग | ठाकुर नाता प्रकार के ईश्वरीय प्रसंग 
उन्हें सुनाते । श्रीशारदा देवी तन्‍्मय होकर सब सुनती । ठाकुर 
को भावावेश्य होने पर वह विस्मय से उनकी ओर देखती रहती । 

उनकी इस धनिष्ठता को भैरवी ब्राह्मणी नेक निगाह थे 


श्३े 


ठाकुर वे छ मास तक निविवल्प अवस्था में रहने दे वाद 
* भावमुख * अवस्था में मत्त को उतारने वे धारण ब्रह्मश्नक्तिपी 
इच्छा से उन्हे कठिन उदर रोग ने आ घेरा । परिणाम यह हुला 
कि उनका शरीर कवाल मात्र होवर रह गया। अपने ' वावा वा 
दुवेंठ शरीर देखबर मथुरवाब्‌ विशेष चिन्तित हुए। सामने 
वर्षाकाल था। वर्षाकालिय गंगाजल के सेवन से उनके पेट वा रोग 
और बढ जायेगा यह सोचबर मथुरवाबू ने उन्हें कुछ दिनों वे 
लिए वामारपुकुर भेज देने वी हैयारी कर छी। वामाएपुयुर में 
*झ्िव वा परिवार ' जानकर जगदम्वा दासी ने सुद अपने हाथो 
से सब चीज-वस्तु जुटा दी -- बत्ती तक | 

श्रीराम॥णदेव कामारपुकुर चले गये । हृदयराम और 
भेरवी भी साथ ही गये । लगभग सात वर्ष याद ठायुर पो अपने 
बीच में पावर आत्मीय स्वजनों और ग्रामवामियों वे मन मानों 
आनन्दोत्सव म रुग गये । तववधू वो छाने वे लिए जयरामबादी 
आदमी भेजा गया । श्रीशञारदा दवी सानन्द वामारपुकुर आयी । 
वस्तुत उनवा यही प्रथम म्वामिदर्शन था । 

श्रीश्ञारदा देवी ने भी इधर वई वर्षों से स्वामी बो नहीं 
देखा था| गाते वर्ष वी आयु में उपवा द्विरागमन हुआ था, उस 
समय श्रीरामइृष्णदेव जयशमवादी गये थे। उस समय वी अग्पुद 
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स्मृति से उनके मन मे केवल इतना आ रहा था कि वह घर के 
एक कोने में छिप गयी थी | उनको सोजकर भागिनेग हृदयराम 
ने बहुत से कमलपुण्पो द्वारा उतकी चरण-पूजा की थी। तव उन्होने 
स्वय ठाकुर के पेर धोकर अपने केशों से उन्हे पोंछा था और वह 
चखा लेकर हुवा करने लगी थी । यह देखकर सभी पड़ो सिन्नें हँसने 
लगी थी। बालिका श्रीशारदा देवी श्रीरामकृष्णदेव के पास में सड़ी 
होकर अपने नन्‍हें-ननन्‍्हे हाथों को हिलाते हुए उन्हें प्रा श्नल रही 
थी--उस्त दृश्य से भावुको के हृदय में गहरी अनुप्रेरणा हिंलोरें 
केने लगती है। 

जयरामबाटी में रहते हुए इन कुछ वर्षों में श्रीज्ञारदा देवी 
ने धीरामकृष्ण के सम्वन्ध में वहुत कुछ सुना था । किन्तु काभारपुकुर 
भाने के वाद उनके मन के सभी मैघ कट गये और उनके चक्षु-कर्ण 
का दत्द भी मिट गया। यह तों उसी प्रकार स्नेंह और ममतामय 
है । कुछ ही दिनो में श्रीशारदा देवी ने उनकी सेवा का पूरा भार 
अपने हाथो पर छे लिया । ठाकुर भी स्वेह भौर ममता ते समीप 
आकर पली को और अधिक आकष्ट करने लगे । वे प्रयत्वपूर्वंक 
उन्हें सब छोटे-मोटे काम भी सिखाने छग्रें -- यह भी बतावा नहीं 
छोड़ा कि दिये की बत्ती कैसी रखती चाहिये। उनके प्रेममय 
व्यदहार और अपनेपन से श्रीशवरदा देवी अमिभूत हो गयी । 
समय का व्यवधान उनकी समीपता को तहीं मिटा सका । उनके 
सोनी चिरकाछ से मिले हुए एक ही प्राण थे-- एक हो पदार्थ का 
यह भाग और वह भाग । ठाकुर नाना प्रकार के ईद्बरीय प्ररंग 
उन्हें सुनाते ।श्रोशारदा देवी तन्‍्मय होकर संव सुनती ) छाकुर 
को भावावेश होने पर वह विस्मय से उतकी ओर देखती रहती | 

उनकी इस घनिष्ठता को मैरवी ज्लाह्मणी तेक निगाह से 
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नहीं दल रही थी। उन्हे भय हुआ कि उनवा शिष्य मही आदेश 
से च्यूत न हो जावे | वह ठाबुर को पत्नी से दूर रखने वे लिए 
अमेक चेप्टाएँ करने छुगी । विन्नु ठावुर अपने कर्तव्य साधन में 
अटल थे। उससे ब्राह्मणी मन ही मन प्रतिहत होने लगी। ठावुर जब 
अद्वेत साधना में प्रवृत्त हुए थे तब भी व्राह्मणी ने उन्हे इस साधना 
से रोका था । देवादिष्ट ठाकुर ब्राह्मणी वे उस आदेश का पाठने 
नहीं कर सके । भरवी वी घारणा थी कि ठावुर में जो वृछ भी 
दिव्य चेतता थी वहू उसी वी शक्ति और उसी की कृपा वे वाएण 
थी । बह कहती थी -- “तुम्ह दृष्टि तो मेन ही दी है ।” ठावुर 
मन्द-मन्द हँसत हुए सव सुनते और अपनी पत्नी वो ब्राह्मंणी वी 
और भअधिव सवादि बरने लिए वह देत । उन्ह युश वरने के शिए 
स्वय्न भी अनेव तरह वी चेप्टाएँ बरते । 
ब्राह्मणी वे बढत हुए दृष्त व्यवहार वे वारण घर वी सभी 
स्परियाँ क्षु्ध हो उठी थी । पंडोसिनें भेरवी स वचन वी ही बोशिश 
करती । उतका ( भेरवी का ) प्रोध और अहवार पीरे-पीरे 
इतना बढ गया वि एक दिन एवं बहुत ही साधारण घटना मो 
लेकर हृदपराम के साथ उनवा बद्धा भारी विवाद हो गया। सभी 
को इमस वडा बष्ट हुआ। भ्राध झान्त होने पर ग्राह्मणी अपने 
अख्दर में सोजमे लगी । उन्हे पता चल गया दि गरती उन्ही वी 
थी। मन ही मन बहुत सन्तप्त होती हुई बह ठाबुरजी से क्षमा- 
प्राथंना करये बाराणसीधाम चली गयी । 
ग्राह्मणी ने ही पहछे-पहुछे थ्रौरामदृप्णदेव के भीतर ईइव रीय 
शक्ति वा वियास देखकर उनमे अवतार होने वी घोषणा वी थी 
और वाद में वई साड तक वह उनके साथ ही रहती रही । विच्तु 
अन्त तवा "गुर अभिमान” उनवी निर्मत दृष्टि को आच्छन् 
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किये रहा । 

कामारपुकुर के स्वास्थ्यकर जलवायु और निर्मल ग्राम्य 
चातावरण से कुछ ही माह में ठाकुर बहुत कुछ स्वस्थ हो गये । 
उनके अंगों में स्वास्थ्य की लालिमा पड़ने लगी | उनके मुख से 
ईइवरीय कथाओं को सुनने के लिए ग्रामवासी भीड लगाये रहते। 
उनके ईवरीय भावावेश को देखकर उन्हें भय होने छगता | वें 
सोचने लगते कि ये मर तो नही गये ? वचपन के साथियों के साथ 
चे कितनी ही रसभरी बातें करते । वे इस प्रकार की कथाएँ सुनाते 
कि हँसते-हँसते स्त्री-पुरुषो के पेट मे वल पड जाते । उस समय 
उन्हें देखकर प्रतीत होता कि ये बहुत ही साधारण मानव हैं । 

वर्षोकाल --वर्षा हो गयी थी । ठाकुर भूति के नाले की 
भोर शौच के लिए गये थे। लौटते समय देखा-- रास्ते के 
कीचड़ में एक बड़ी मछली पडी हुई है। देखकर उनके मन में दया . 
आयी -- आह | अगर किसी की इस पर नजर पड गयी तो बह 
इसे मार डालेगा । पैर से ठेलकर उस मछली को उन्होने पोखरी 
में डाल दिया . . . सुनकर हृदयराम को वड़ा अफसोस हुआ । 

हृदयराम की बडी अभिलापा थी --भामा को अपने गाँव 
शिहड में ले जाने को | ठाकुर पालकी में वेठकर हृदयराम के साथ 
शिहुड़ चले गये । वहाँ वहुत दूर तक फैले हुए विस्तीर्ण मैदान में 
घूमते हुए उनके मन में विराट चैतन्य की स्फूति हुई। वर्पा के 
जल से मैदान को भरा हुआ देखकर वे भावस्थ हो उठे । वे कहा 
करते थे --. "वर्षा से जिस प्रकार पृथ्वी मिली हुई है उसी प्रकार 
जीव-जगत्‌ भी चैतन्य से मिल्य हुआ है ।” 

श्रीरामकृष्णदेव का मन स्वमावत्त: ही ऊध्वेगामी था। इस 
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कारण “यह खाऊँ, वह खाऊँ' इस ढंग से अपने मन को समझा* 
बुझाकर सहज अवस्था में उन्हे नीचे उत्तार रसना होता था । 
अत कामारपुकुर आकर सुबह होते ही प्रायः कह दिया बरते 
थे -- “आज ये चीजें पकाता |” एक दिन घर में छौकते का 
मसाला पचफोडन नही था । लक्ष्मी की माँ (रामेश्वर बी पत्नी 
ने कहा --- “ मही है तो म होने दो । बिना मसाठे से ही यम 
चलेगा । ” ठाकुर ने यह सुनकर कहा --“ऐसा क्यो रै अगर 
नही है तो एक पैसे का मसाछा मगवा लो न । जिसमें जिस-जिस 
चीज की जरूरत है, उसे छोड देने से कैसे काम चठेगा ? तुम्हारी 
इस मसाले वाली तरकारी को खाने बे लिए ही तो में दक्षिणेशवर 
से यहाँ आया हूं -- इसी को तुम छोड़ देना चाहती हो | छष्ष्मी 
की माँ तो छाज से गड गयी । झटपट पचफोडन भैंगवा लिया । 
प्राय सात माह नाना भावों से कामारपुकुर में वितावर 
ठाकुर फिर दक्षिणेश्वर में छोट आये । सम्भवत दिसम्बर १८६७ 
ई की बात है यह । 
* मु नि 
इधर मथुरयाब्‌ सपत्नीक उत्तर-भारत कै पृण्य तीथों की 
यात्रा का आयोजन कर रहे थे। ठावुर के दक्षिणेश्वर में छौट 
आन पर सस्प्रीव मथ्रबाब्‌ उनसे तीये-यात्रा पर चलने ये लिए 
बड़ा आग्रह बरने लगें। वे भी राजी हो गये । तय हुआ वि 
हृदयराम भी साथ चछेगे। 
अनन्तर शुभ दिन देखकर २७ जनवरी, सन्‌ १८६८ ई. वो 
शताधिक व्यक्तियों वे साथ ठाकुर को छेवर मथुरवायू तीरय॑-यात्रा 
के डिए रवाना हुए । यात्री-दल ने प्रथम गन्तव्य स्थान देवघर वी 
चुना था। , सभी छक ग्राम वे रास्ते से चल रहे थे । गरीब 
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ग्रामवासियों की दुर्दशा देखकर ठाकुर का हंदय करुणा से आई 
हो उठा । उन्होंने मथुरवाब्‌ से कहा-- “तुम तो माँ के दीवान 
हो । इन लोगों को सिर में छगाने का वैछ, और एक-एक घोती 
दे दो और पेट भरकर एक दिन उन्हें खाना खिला दो।” यहू 
सुतकर तो मथरवाब्‌ ने इसे एक झझट ही समझा और कहा-- 
“बाबा, तौर्षों में अनेक तरह के खर्चे करने पड़ते है। यहाँ त्तो 
बहुन छोग हैं-- इन्हे खिलाने-पिछाने में तो दिवाला ही निकल 
जा सकता हैं। 

दरिद्र-तारायणो के दु ख से ठाकुर की आँखों में आँसू भर 
आया । उनका हृदय अपूर्व करुणा से पूर्ण था । उन्होंने कहां-- 
“घत्‌ तेरी, में तेरे साथ वाराणसी नही जाऊंया--में अब इन्ही के 
पास रहूँगा । इतका कोई नहीं है, इनको छोड़कर में नही जा 
सकता । ” यह कहते हुए वे मथुरवाबू को छोड गरीबों के साथ 
बैठे । विवश होकर मथुरवाब्‌ को उन्ही के इच्छानुस्ार सब व्यवस्था 
करनी पड़ी । भूखों के मुख पर प्रसन्नता देखकर ही वे भागे बढ़े । 

वाराणसी पहुँचकर ठाकुर ने भावावेश में शिवपुरो को 
सुवर्ण-मण्डित ज्योतिर्मय देखा । यूगों से साधु-भक्तों के हृदय के 
भाव घनीभूत होकर हेममय भाव-प्रवाह से शिवपुरी में मानों 
सवंत्र व्याप्त थे । ठाकुर के मत्र में इस भाव का इतता भ्रम्भीर 
प्रभाव पड़ा कि शौचादि द्वारा इस स्थान को अपवित्र करने की 
उनकी प्रवृत्ति नहीं हुईं। इसलिए वे पालकी में वैठ अस्सी से पार 
जाकर ही शौचादि से निवृत्त होते ये । 

मथुरबावू्‌ ने केदारघाद के पास समीप-समीप के दी मकान 
किराये पर लिये थे । पूजा-दानादि में मथुरवाब्‌ मुक्तहस्त थे । 
जब वे बाहर निकलते तब चौँदी का छत्र और दण्ड छिये कितने 
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ही दरबान उतके आये-पीछे छगे रहते । मानो कोई छोटा-मोदा 
चाणा ही हो । 
वाराणी में रहते हुए श्रीरामकृष्णदेव पाछकी से प्राय 
प्रतिदिन विश्वताथ-दर्शंव के लिए जाते थे । वहाँ पहुंचते हैं! में 
भावस्थ होकर अपने भीतर विश्वनाय का ज्योतिमय श्रकाय देसग 
कूगते ) केदार ते मन्दिर में उनका यह भाव और भी बढ जाता । 
वाराणसी के पसग में ठावुर ने बताया -- मधिकर्गिकापार्द 
के पास जाकर हमारी नौका टगी थी । हहसा वहाँ शिवदर्गत 
हुआ । नौका में ही बेंठा बेठा में समाधिर्थ हो पढ़ा। भत्छाह ते 
हृदय को पुकारकर कहा-- १₹डो पकडो, नहीं तो गिर जायेगा 
देखा, समस्त जगत्‌ बौ अपने भीतर समेटे वे (प्विव) उसी धाद 
पर खडे हुए है। पहले दूर से देजा, और उमके बाद दैपा कि पास 
में आ पहुँचे है । उसने बाद वह मेरे भीतर राघाविप्ट ही गये । 
वाराणसी में उमके अन्य दर्शनों वा विवरण “श्रीरामहष्ण 
छीझाप्रसय ' में पाया जाता है -- " देखा, पिगल वर्ण जदाजूद 
पारी वही दीघ ख्वेतकाय पुरुफ ग॑स्भीर प्रादविक्षप करते हुए 
इमशान मे पड़ी प्रत्यक चिता के पास पहुंचते है एवं प्रत्यक दही 
बा यल-पूर्वक उठाकर उप्ब वर्ण मे तारक ब्रह्म मत्त्र वा उपदेश 
दत है. एवं सवन्क्तिमयी स्वयं जगदम्बा भी महादाली वा रेप 
धारण बर जीव के दूसरी ओर उसी चिता वे ऊपर येठकर उस 
जीव) वे स्थूछ, सूदम, वारण आदि सब प्रवार वे सहवार-यत्पता 
को पोठ दे रही हैं एवं निर्वाण दा दार उस्मुजत वर स्वय अपर्न 
हाथा मे उसे परम धाम कौ ओर मेज दे रही हैं । / * 


$ कशीखसपड में ल्खि है वि जाशी मेंसरस्य होते पद धादां 


शरामह्ृष्ण श्श्५ 


वाराणसी में राहसा ठाकुर को भरी क्गकुर ने पंचवटी 
गयी । चौसठ योगिनी में मोक्षदा नाम की एक भाव रण उन्होंने" 
चाप्त १ह रह रही थी । ठाकुर कई वार उप्तके घर में कह स्थान 
बाद में ब्राह्मपी भी उसके साथ ही वृन्दावन को चल दी ।<द से 

ठाकुर भेलंगस्वामी को देखकर वड़ें आनन्दित हुये थें ॥ 
उन्होने कहा था,  साक्षात्‌ विश्वताथ उनके शरीर में प्रविष्ट होकर 
अकाशित हो रहे थे। उनके रहने से वाराणसी शोभायमान हो रही 
थी । वे शान की उच्चावध्या में पहुँचे हुए थे । 7 डॉकुर नैलगस्वामी 
को खिलाने के छिए खीर बनाकर हे गये थे । उन्हें दिखाकर 
हृदयराम से उन्होंने कहा था--“यही ठीकन्ठीक परमहुंस 
अवस्था है 

पाँच-सात दिन वाराणसी में रहने के वाद ठाकुर मयुरवाबू कै 
साथ ही भ्रवाग को चछे गये । प्रयाग में उनके दर्शन आदि को 
किसी विशेष घटना का उल्लेख तही मिलता । पुनः एक पक्ष तक 
चाराणसी में तिवास करने के बाद सभी बृन्दाबन-दर्णन के लिए 
चले गये । वहाँ के दर्शनादि के सम्बन्ध में ठाकूर ने बताया था -- 
“मथुरा के ध्रुवधाट पर पहुँचते ही हमे दर्शन हुआ गानों वसुदेव 
श्रीकृष्ण को गोदी मे छिय्रे यमुना पार कर रहे है।, . , गोवर्धन- 
दर्शन के लिए जाते समय राधाकुण्ड के म्राएं में श्यामतुण्ड आता 
है । गौवर्धन को देखते ही एकबारगी में विह्व हो उठा | दौड़कर 
गोवर्धन के ऊपर जा खड़ा हुआ। ब्रजवासों लोग मुझे उत्तार 
विदवनाथ जीव को मुवित प्रदान कर देते है, किन्तु किस रूप में ? हृश्चका 
कोई विष्तृत उत्हेल् पहाँ नहीं है । ठाकुर के दर्शन से यह बात स्पष्ट हो 
शायी हूं । 


22 चदाकत्ण और बोर्मा 


ही दरवान उनके. 
राजा ही हो प्रहारी वा देखत ही भावादिष्ट हो मे उन 


ए दौड पडा था। . , वृन्दावन में मेने भिक्षुव ब्रतत 
जिसे वद्धह दिनो तक सिभाया ।.. बॉल्यिदमनधांट 
पैपने मात्र से में विहल हो गया था। . *' 
ठाकुर के वृन्दावत आदि स्थानों के दर्शन के सम्बन्ध में 
हृदयराम ने जो बताया था, उस समय आलम बाजार मह से 
स्वामी रामकृष्णानन्द महाराज के २६।१२।१८९५ को स्वामी 
प्रेमानन्द कौ छिखे गय एक पत्र के अनुसार वह एम प्रवार 
है--"., अ्रीक्षीगरुदेव ने मथुरा भे उतर कर प्रथम ध्रवधाट 
का दर्शन किया । वाद में श्रीवृस्दावत धाम में आवर गोविस्दजी 
के मन्दिर के मिकटवर्ती एक मकान में रहने रंगे थे। साथ में 
मथुरवावूहृदपराम आदि भी थे। वृन्दावन में वे सदा ही भावावैश 
में रहते थे । एक कदम भी वे नहीं चल सबते थे । पाछवी में ही 
उन्हे छे जाना पढ़ता था । उसका द्वार खुला रहता था। थे दर्शग 
वरते-करते जाते थे । ज्योही भाव में अधीर होकर वे पालकी में 
नीचे गिरत को होते झट हृदयराम उन्हें रोबः लेते । हृदयराम 
पालकी का पलडा पकडकर चलते थे। इस प्रवार हृदयराम वे साथ 
जाकर उन्होंने राघावुण्ड और ध्यामवुण्ड वे दर्शन दिये। इन दर्शना 
मे समय मयुरवाब्‌ साथ में नही थे।. मयुरबाबू्‌ ने करीब 
१५० शपयों वी चोवन्नी-दुअप्नियाँ घितरण वे लिए हृदंयराम वे 
हाथ में सौपों थी । वे हुदयराम से वैष्णव साधु को देसते ही पूछ 
ने बुछ दने क लिए बह देते थ । बाद में ये गोवर्धत-दर्भनाय॑ चटे 
गये । वहाँ वें लग्ग होवर एक्दय गिरि-शिगर पर जा चढ़े । 
पण्डो ने पक्डवर उन्हें नीचे उतारा । 
* गंगा माई उह देखपर पहयान गयो। वे (६ ठावुर ) 


ति 
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उनके पास प्राय: ६-७ दिन रहे । . . . हृदयरफाकुर ने पंचवटी 
अनुरोध के अनुसार गंगा माई की एकदम अनिच्छा रज उन्होंने 
उन्हें निधुवन से छे आये।. . . वृन्दावन में उन्होंने श्ति स्थान 
ग्रहण कर रखा था । उसके वियय में बाद में हम लिखेंगे ।< से 
बुल्दावन में ठाकुर ओर गंगा माई का मिलन एक अपूव 
मिलन था। गया माई निधुवन में रहती थी । वह उच्चकोटि की 
साधिका थीं -- समय-समय पर उन्हे भावावेश भी हो आता था । 
उनके भाव को देखने कै लिए लोगो की भीड लरूग जाती । ठाकुर को 
देसकर वह उन्हें भावावेज्ञ में भी पहचान गयी थी। वे कहती 
थी -- "यह साक्षात्‌ श्रीराधिका ही देहधारण करके आयोी हैं। 
बह उन्हें दुलारी कहकर पुकारती थी । किसी अपरिचित व्यक्ति 
को दुलारी कहकर पुकारना ! गगा माई ने भावन-तेत्रों से देखा 
था ! मधुर-भाव के साधनकाल में श्रीराधिका ठाकुर के अंगों में 
समा गयी थी और तभी से वह ठाकुर के भीतर निवास कर रही 
थी। इमस्तीलिए गगा माई ठाकुर को राधिकाजी के रुप में देख 
रही थी | ठाकुर भी गगा माई को पाकर निरन्तर भावावेश्य में 


+ बाद की एक चिट्ठी में स्वामी रामकृष्णानन्द ने स्वामी प्रेमाननद 
को लिखा धा-- .. भाई वाव्राम, ठाकुर ने राधाकृण्ड के पाप रहने वाे 
चतुरा पण्डा नामक व्यवित से भिक्षुक ब्रत ग्रहण किया था। वुन्दावन-दर्शन 
के समय उनके हाथ में सदा एक कच्चे वास की छडी रहती थी। अगर 
कमी हृदय उसे छोन छेता, उस समय वे बहुत ही कातर हो पड़ते थे और 
जब तक उसे पुन. प्राप्त न कर छेते तव तक उन्हे चैन नहीं मिलता था | 
बुन्दावत में वे एक कदम भी नहीं चल सकते थे | यहाँ तक कि पाडकी के 
फीलर चै७ “वैसे की थे बमुसा में समास करते थे ॥ 


३ श्ुदैपमकृष्ण और घोमां 


ही दरवान उनके त्यघिक आनन्द वे आवेश से वे दक्षिणेश्वर को 
राजा ही हो उसी समय मथ्रवाब्‌ के वाराणती लौटने वा समय हो 
भी माई किसी तरह भी अपनी दुलारी को नही छोडेंगी, 
प्रतिज्ञने देंगी । ठाकुर का एक हाथ पक्डकर हृंदयराम सीच 
रहे थे और दूसरा हाथ पकडकर गगा माई खीच रही थी । इस 
समय ठाकुर के मन में आया कि दक्षिणेश्वर में माँ 
अकेली ही रह रही है । यह सोचबर फिर बह वृन्दावन में और 
अधिक नहीं टिक सके । 
एक पक्ष तक वृन्दावन में रहने के बाद सभी फिर वाराणसी 
लौट आये । ठाकुर की आज्ञा से मथुरबाबू वाराणसी में कल्पतरू 
हो गये । ब्राह्मणो ओर गरोबो को उन्होंने मुक्तहस्त से बहुत दान 
दिया, कोई भी याचक विमुस नही छौटा । बाबा से कुछ छेने वा 
अनुरोध करने पर उन्होने कहा--“ प्रेम से कुछ देना ही है तो 
रुक क्मण्डलु दे दो। ”, . मथुरवाव्‌ की आँखों में जल भर भाया। 
'एक्मेवाद्वितीयम्‌' भाव में प्रतिष्ठित श्री रामड्ष्णदेव को अन्य 
तीर्थों में जाने की वया आवश्यकता ? वे स्वय ही तो सर्वेतीर्यस्वरूप 
होवर रह रहे हैं। समस्त देवी-देवता उनवे भोतर ही तो मिलित 
हैं। 'तीथविव॑ल्‍्ति तीर्थानि स्वान्त.स्येन गदाभूता,---इस घास्त्रवावय 
के याथार्थ्य को प्रमाणित मरने थे लिए ही थीरामग्ष्णदेव वी 
सीथ्थयात्रा है । श्रीरामकृष्णदेव वा जीवने देखकर तीर्थ वा 
चास्तविक माहात्म्य समझने वो लिए किसी अन्य प्रमाण वी 
आवद्ययता नहीं रह जाती । 
डावुर गयाधाम में जाने यो राजी महीं हुए, इसलिए 
मथुरवाब्‌ भी गया मं गये बिना ही मल्वत्ता छोौट आये। चार माह 
तब तीर्थों में भ्रमण +रने वे वाद सन्‌ १८६८ ई. के मई माह ये 
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मध्य माय तक वे दक्षिणेश्वर में लौट आये । ठाकुर ने पंचवंटी 
की चारो और वृन्दावन की रजे छोड़ी । कुछ रज उन्होंने 
अपनी साधन-कूटीर के मध्य में याड दी । “आज से यह स्थान 
वृन्दावन के समान ही देवभूमि हो गया है” --उन्होंते आनन्द से 
कहा | उप्ती समय मथुरवावू ने अनेक वैष्णव ग्ोस्वामियों और 
भक्तों को आमन्व्रित कर पचवर्ी में विराट महीत्सव का आायोजन 
किय्रा । प्रचुर दक्षिणा और पर्माप्त मोजव प्राप्तकर मथुरवावू को 
तीर्ययात्रा का सुफल देकर भा्मौवद देते हुए सभी चले गये । 
सन्‌ १४६८ ई. के झारदीय नवरात्र में ठाकुर को अपने 
चर छे जाकर दुर्गोत्तवव मनाने की हृदयराम की बहुत इच्छा हुई) 
उसी समग्र मथुरबाब्‌ से जानवाजार स्थित निवास-स्थान पर भो 
दुर्गोत्सिव मनाया जाने वाला था । मथुरवाबू अपने वावां को किसी 
प्रकार भी छोडना नहीं चाहते थे । ठाकुर को अपने घर न े था 
सकने के कारण हृदयराप्र के मन में बड़ी चोट पहुँची। उन्हें 
वृ/खित देखकर ठाकुर मे कहा--“ तुम दुःखी क्‍यों हो रहे हो ? 
में सृक्ष्म शरीर से नित्य ही तुम्हारी पूजा में सम्मिलित रहूँगा । 
अन्य कोई मुझे नहीं देख सकेगा, छेकित तुम अवश्य देखोगे । ” इसी 
प्रकार हुआ भी । सप्तमी-विहित पूजा समाप्त कर आरती के समय 
हृदयराम ने देखा कि ठाकुर ज्योतिमेय देह से भावस्थ हुए प्रतिमा के 
बगल में खड़े है। वाद में हृदयराम ने बताया था-- "प्रतिदिन 
इस सभय और संध्याकालिक पूजा के समय देवी-प्रतिम्रा के समीप 
हो में मामा को दिव्य देह में देखा करता ॥” दक्षिणेश्वर छौटकर 
जब हृदयराम मे ठाकुर को श्रतिदिन उनके दर्शत पाने की वात्त 
बनायी तब उन्होंने कहा भा--" भारतौ और सन्पि-पूजा के 


१२६ श्ोरामकृष्ण और थोमो 


समय मुझे अनुभव होता था कि में ज्योतिर्मय दिव्य धरीर मे 
तुम्हारे चण्डीमण्डप में उपस्थित हूं ।/ 
न रू नि 

श्रीरामदृष्ण के जीवन भें देवत्व और मानवत्व वा अंपूर् 
सम्मिश्रण वास्तव में ही अलौकिक गौर सर्व साधुयेमय है। एव 
और जहां उनम अति उच्च ब्रह्मानुभूति और ब्रह्मदृष्टि यो, साथ 
हो दिखायी पडता है कि वे साधारण मनुप्य बे समान दूसरों के 
सुख-दु ख मे भी अभिभूत होते थे, अन्यो के दुश्मन्सुख के साथ 
भागों उनवा अविच्छिन्त भाव से सम्बन्ध था। दोनों अव॑स्थाओं 
में वें सहज भाव से ही विचरण बरते थे । एक क्षण में वे जीव 
जगतू से ऊपर परम तत्त्व में अवस्थित दिखायो पड़ते ये किन्तु 
दूसरे ही क्षण पुत्र-द्योक से सन्तप्त व्यवित वे समाम विपप्न होकर 
आँसू बहाते हुए दिखायी पढते थे । 

ठाबुर के ज्येप्ठ भ्राता रामबुमार वा पुत्र मूतिवागृह में हो 
मातृहीन हो गया था, और उसवा नाम था रामअक्षय । बढा होने 
पर वही दक्षिणेश्वर में विप्णुमन्दिर वा पूजब बना । उम्री 
भवित और सन्मयता देखबर सभी मुग्ध हो गये | इसीलिए ठादुर 
भी उस बहुत प्यार व्रत थे । अक्षय वा तीस घर्ष वी अवस्था 
वर्यन्त उन्होने अपनी गोदी में खिलाया था। वही तो धुदिराम मे 
वश वा गौरवचिह्न था । उसवी निष्ठा, भाव और भवित सभी 
अनुपम थे । वीम-इवबीस साल वा उसकी अवस्था घी। विवाह 
के बुछ दिन बाद हो मसुराढ मे वह भयवदर रोग से आप्रान्त हो 
गया था | बुछ स्वस्थ होने पर वह पुन दक्षिणेंशवर लौट आया। 
अभी युछ् स्वस्थ जोर सदछ हुआ टी था कि वह फिर ज्वराधाम्त 
हो गया । डावटर ने बहा --मामूठी सा बुसार है, जन्दी हो 
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डीक हो जायेगा। तीत-चार दिलों तक बुखार ने पिण्ड नही छोड़ा। 
ठाकुर ने यह देख हृदय को अलग ले जाकर कहा -- " हुदय, 
डाबटर को पता नहीं चल रहा है-- अक्षय की बीमारी विकार 
मेँ १रिगत हो गयी है। किसी अच्छे चिकित्सक को बुलाकर 
अच्छा इलाज तो करवाओ, मगर आजा छोड दो, लड़का 
बचेगा नहीं । / 

सुनकर हृदयराम ने कह/--” छिः छि माता, यह क्‍या 
कह रहे है आप ? ” ठाकुर ने उत्तर दिया -- “में क्या अपनी 
इच्छा पे कह रहा हूं ? मां जो कुछ मुझसे कहा रही है, इच्छा 
न होते पर भी मूझे वह सथ कहना पड़ रहा है। तुम क्‍या यह 
समझते हो कि मेरी इच्छा है कि अक्षय मर जाये ? 

अक्षय का अन्तिम समय भा पहुँचा। ठाकुर ने उत्तकी 
शब्या के पाध्त जाकर कहा--'“अक्षय, बोलो गंगा, नारायण, 
3#राम।” तीस ब्रार इस मन्त्र का उच्चारण करते ही रामअक्षय 
की बराक, अर्क्र॑यधाम में चली गयी । हृदयराम तो रोतै-रोते 
| ही गये । किन्तु ठाकुर भावानेश में खड़े-खड़े सब देख रहे 
हँस रहे थे। देख रहे थे -- कैसे आत्मा विकरती है और 
ती है ? मृत्यु तो अवस्थान्तर-प्राप्ति का ही एक नाम है। 
दूसरे दित की घटना है। ठाकुर यृपचाप अपने कमरे के 
में खड़े थे । परहसा अक्षय के शोक से अवसन्न हो उठे । 
बताया था-- "जैसे कपड़ा निचोडा जाता है, मालूम 
पह़त या कि भेरे हृदय को भी कोई तिचोड रहा है।” दूसरे 
है। कही पुनः भावस्थ हो कर बोढे --माँ, यहाँ तो अपने ही कपड़ों 
की ह नहीं तो भतीजे से कया सम्बन्ध । मुझ साथु को जब 
इतनी झोक हो रहा है तब संसारियों की क्‍या हालत होतो 
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हागी | क्‍या तुम यही मुच दिसा रही हा माँ ? 
+ ल्‍ न 

ठाकर को मधुरवाव्‌ दिन तथा रात में जितना ही परसक्र 
दंखते उनकी श्रद्धा और आक्पण उतना ही बढता जाता । इतना 
त्याग सयम्र ज्ञान भवित ईस्वरपूणता विगलित कहणा साथ 
हा साथ अहकार वा सवथा अभाव | 

बाबा को अब वे अपन से अल्य नही कर सकत थ | आहार 
विहार मं--यहा तक कि सोन व समय मे भी वे उ'ह अपने 
पास रखना चाहते थ। नाना भावों सर ठाकुर वी सवा करत हुए 
उन्हें तप्ति नहा हाता थी । सान व्‌ पाश्ना मे खिछावर हजारा 
रुपया का दुशाहा आंढाकर भी उनका आछत नहा मिटता था | 
बावा दुघाल वा पर सु रादकर फव देते स्वणपात्रा मोथ थ्‌ 
कर हटा दत-- समलोप्टाइमकाचन अवस्था में जा पंहुच हुए 
भर | ठाबु र विवार मात्र स अतीत थ-- विसी वस्तु मं छह 
आप्तक्ति नही थी । ] 

ठाकुर को तप्त बरन के लिए मथुरवाव्‌ न अन्तमेर मजा 
आयोजन बिया। और जितने भी वड धड साधु और पष्खित पे ह 
सभी को उन्हान निर्मात्रत किया । बावा का कीतन सुनवापतत् क 
लिए वे नामी बीतनियां को बुला ाथ। गामव गागिवाभम!वी 
याग्यता का प्रिमापक यह था कि उनवा बीतन स्ुनत हि पग्रभारा 
समाधित्य हां जाय । जिम्॒का वीतन सुनबर उसवे] अधिव [विव 
समाधि हा जाय वही बडा कीतनिया मात्रा जाबगा। उसे रो 
अधिव पुरस्कार भी दिया जायगा! ठाशुर को लेबर हो रक्मद 
चल रहा था । 

इस समय मथुरवाव्‌ थोड दिना व अन्तर पर ही राव ₹ शत 
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अपने जानवाजार स्थित घर पर ले जाते थे। बाबा के प्रति 
मथुरवाब्‌ का असाधारण आकर्षण देखकर काछीघाट के हालदार 
पुरोहित मन ही मन जल-भुन रहा था । वह्‌ सोचता -- ' यह आपद 
कहाँ से आ जुढी ? मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति ने मथुरवाव्‌ 
पर कोई जादू डाल दिया है, नही तो वे उसके इतने वश में कंसे हो 
गये ? एक नम्बर का पाखण्डी है और दूसरी तरफ भोलेपत का 
स्वाग रचता है। काश ! किसी तरह से इसकी जादूगरी मेरे 
हाथ में आ सकती तो ठीक होता --” 

एक दिन सन्ध्या का समय था | ठाकुर जानबाजार वाले 
मथु रवाबू के घर में अर्धवेतन अवस्था में वठे थे | धीरे-धीरे सहज 
अवस्था लौट रही थी | इसी समय वह पुरोहित कही से वहाँ आ 
निकला और उसने ठाकुर को अकेले बैठे हुए देखा । उसमे मन में 
सोचा कि यही समय हैं । पास में पहुंचकर उसने इधर-उधर झाँका 
ओर ठाकुर के शरीर में धक्का मारते हुए कहा -- “ओ ब्राह्मण ! 
बोल, तुने बाबू को कैसे बस मे किया है ? बोल न ! क्यों ढोंग रच 
कर चुपचाप बैठा हैं ? बोलता क्यों नही ? “ बार-बार इसी प्रकार 
पूछये पर भी जब उसे कोई उत्तर नही मिला तो गुस्से रो उसने 
कहने -- " यह साछा नही बतायेगा ' और अपने पैर के जूते से 
ठाकूं को ठोकर मारते हुए चला गया । ठाक्र तो क्षमा की मूर्ति 
हो 'ब। इस घटना के बारे में उन्होंने किसी से कुछ भी प्रकट 
नहीभ्योने दिया | वे जानते थे कि मथुरवाबू के कान में इस घटना 
का ्िवरण पहुँचने से पुरोहित कौ कया दशा होगी ? लेकिन 
फुछदनों बाद करिस्ो अन्य कारण से पुरोहित को मथुरबावू के 
घर से निकाल दिया। बाद में कभी प्रसगवश ठारुर मे सयूरवाबू 
को यह घटना बतायी । सुनकर क्रोघ के मारे मथुरवाब्‌ की आँखें 
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छाल हो गयी। बडे आक्षेप के साथ उन्होंने कहां -- "बाबा, दस 
पढ़ना को कही हम उसी समय जाव जाते हो पुरोहित हो निशय 
न छोड़ते |” 

वाद में कभी मथुरवाब्‌ ते कहा था--“वावा, तुम्हारे 
भीतर तो वेवलऊ वही ईइवर विराजमान हैं और बुछ नही । देह 
तो सिर्फ चोली भर है।” दिन-रात मु रवाबू ने ठाकुर को सामने 
देखकर परस लिया, तब उनके चरणों में उन्होंने अपना माया 
नत कर दिया | 

इसके कुछ दिन बाद भयुरबावू्‌ वांवां को साथ लेबर अपनी 
जमीदारी का महाल देखने के दिए गये। राणापाट मे पास 
कलाइघाट में पहुँचते ही दरिद्रता से बराह रहे ग्रामीण स्त्री-पुरपा 
की दुरावस्था, पर ठाकुर की निगाह पडी। उनके फटे वस्त्र 
और दुबंल खुशक चेहरे देसकर उतवा मन चीत्वार कर उठा। 
आनन्दमयी के राज्य में भी इतना दुस और इतमा वष्ठ ! 
अथुरवाबू से उन्होंने कहा-- " इनको पेट भर भोजन खिलाओं, 
पहनने को एक-एक वस्थ्र दो और सिर में छगाने को तेल दो । 
पहले तो मथुरवाब्‌ ने बुछ आपत्ति वी, किल्तु ठांबुर वे हृठ ते 
कारण अन्त में उनके इच्छानुसार सबबों पूर्णतया तृष्त करना है 
पड़ा । इसवे बाद ठादुर ये आदेझ् से मथुरवायू ने निर्धन पी 
सालाना लगाने भी माफ वर दी | 

ठावुर छ मास तर निविवल्प ममायिं में अवस्थित 






भगवान्‌ वे साथ ही उनका असण्ड विरास होता | इतने 
साधारण मनुष्य को उन्हेंनि नहीं दिसाटा / विसार भी बस 


थे ? मनुष्य भी तो भगवान्‌ का ही रूप है, भगवान्‌ था ही कहा 
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है। मनृष्य को छोड देने से पूर्ण भगवान्‌ की प्राप्ति सम्भव 
नही है । . . 
मथुरबाबू्‌ के देवादिष्ट कर्म समाप्त हो चुके थे । अव उनकी 
महायात्रा की बारी थी | सात-आठ दिन ज्वर मोगने के बाद 
उनकी आत्मा देवी-छोक को चली गयी। इस अन्तिम समय में 
जब मथुरवाब्‌ बीमार पडे, ठाकुर समझ गये कि इस बार माँ उन्हें 
अपने धाम में ले ही जायेगी । प्रतिदिन मथुरबाब्‌ का हाल जानने 
के छिए वे हृदयराम को भेजते, किन्तु स्वय एक दिन भी नहीं 
गये । १६ जुलाई १८७१ ई के तीसरे पहर का समय था । 
ठाकुर गम्भीर भाव में अवस्थित थे | ज्योतिर्मय दिव्य देह से वे 
सेवक के अन्तकाल में उसकी शय्या के पास जा खडे हुए । पाँच 
चजे जब भावसमाधि ढूदी, उन्होने हृदय को पास में बुलाकर 
कहा -- “ जगदम्बा की सखियाँ मथुर को बड़े सम्मान के साथ 
एक दिव्य रथ पर बेठा कर ले गयी । उसकी ज्योति देवी-लोक 
में पहुँच गयी है |” बहुत रात बीते खबर आयी -- 'मथुरवावू 
पाँच बजे शाम को गुजर चुके हैं | 
बहुत दिनो के वाद “' मथुरवावू्‌ को क्या हुआ ” यह पूछे जाने 
पर ठाकुर ने भक्तों को वताया--“कही जाकर कोई राजा- 
महाराजा होकर जन्म लेगा । उसकी भोगवासना प्रवक थी । 
4 * + * 
| पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि सन्‌ १८६७-६८ ई. 
में ध्वीरामकृष्णदेव और श्रीशारदा देवी ने कामारपुकुर में एक 
साथ कई मास विताये थे । इस अवधि में ठाकुर के दिव्य सग से 
नह जो आनन्द प्राप्त हुआ था, वह श्रीशारदा देवी के कथन से 
जाना जाता है -- "मानो हृदय में आनन्द से पूर्ण घट स्थापित 


११२ श्रीरामइृष्ण ओर भोमों 


हो गया था । तव से निरन्तर मुझे उसी अपूर्व आनन्द का अनुभव 
होता रहा है । उस धीर, स्थिर, दिव्य उल्लास में हृदय बसा भरा 
हुआ था, उसे वहकर नही समझाया जा सवता . ।” उसके 
बाद और भी चार साठ श्रीशारदा देवी ने फिर जयरामबाटी में 
बिताये और अब वह अठारह वर्ष दी पूर्ण युवती हो गयी थी। हृदय 
में स्वामी का ध्यान बरती हुई वह आनन्द-स्मृति हृदय में भरवर 
बहुत अच्छी तरह से रही | विन्तु जयरामवाटी में इस समय 
ठाकुर के बारे में और ही विचित्र चर्चाएँ चल पड़ी--' दामाद 
एकदम पागछ हो गया है। यह भी ग्राम वी स्त्रियों में एप पामर 
की स्त्री समझी जाने एगी। पति-निन्‍्दा शवण से बचने ये लिए 
श्रीमारदा देवी घर से वाहर ही नही निकलती थी । विन्तु यही 
तो समस्या का समाधान नहीं था ॥ श्रीधारदा देवी का मन कुछ 
शक्ति हो उठा। वह सोचने छगी -- “पांच जन जो बहते हैँ 
कही वसा ही तो नही ? अब मेरा यहां अधिक रहना ० नहीं 
है ।" उनकी आँखें घृंघटी हो उठी । धारदा देवी की वुछ पडो/सिनें 
बिसी त्यौहार वे उपलश्य में गगा-स्तान वरने जा रही थी । | यह 
तो शुभ सुयोग है!-- उन्होंने ( थ्रीज्ञारदा देवी ने ) मनी में 
सोचा । पडोसिनों वे पास उन्होंने स्तान मै हिए जाने वी इ| धो 
प्रकट की । श्रीझारदा के पिता रामचन्द्र मे जब उनकी इस है छा 
के बारे में सुना, वे समझ गये दि उन्हें स्नान की क्यों ! हि | 
रही है ? उन्हें वे अपने साथ ही ले जाने ये लिए राजी हो गदेवे। 
शुभ दिन में यात्रा प्रारम्भ हुई। छम्बी पगडण्डी से ज दा 
पडता या, तब भी धारदा देवी उत्लसित मन से सबने सा गेर- 
साथ चल रही थी । रात में सभी पड़ाव पर विश्वाम वरते | और 
दिन भर चछते रहते । किन्तु दो दिनो में ही एक स्थान [जे 
ब 


औरामझृत्ण ट श्त्ष 


श्रोशारदा देवी # तरह से उन्होंने अपना करतैन्य स्थिर कर छिया । 
चिन्ता का कारेवत का एक और दिव्य भाव प्रकाश में आया । 
वित्मित कर [ऐ उल्केख किया जा चुका है कि थीरामकृप्णदेव ते 
देवी ने ) बचे हो भावावेश में एक बार अपनी भावी पत्नी का 
थी, मैने देखा बता दिया था, सव जानकर ही उन्होंने ऐसा किया 
उमर हमे का दा उनके साथ और उनका पत्नी के साथ क्या सम्बन्ध 
उसके जैसी रुरने का प्रयोजन बयां है, थांदि सब कुछ जाववृझ्लकर 
ही उसने मेरेते विवाह किया था। फिर यह कैसे सम्भव था कि 
वह हाथ किसद वे रब कुछ भूल जाते ? हमें माछूम है कि वे 
होने छगी । जता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे घे।. *« 

स्त्री मे उत्तर पूर्वे ही तत्रसाधन में सिद्धि-लाम के अनन्तर ठाकुर 
स्तव्व हीते हो श्रीजगदम्बा का रूए है. इस ज्ञान में प्रतिप्डित हुए 
दक्षिणेश्वर (सक्के बाद मेदान्त-साथना में अद्वैव॒र्निद्धि का छाभ किया 
को, कर रहदस तक मिरन्तर दे नि्विकल्प समाधि में स्थित रहे थे । 
पहता है किश्ने उल्दे ब्रह्म का हो दर्शन होता था | इसके वाद उन्हें 
-“ यह पेया कि ले स्त्री को दूर रखने की कोशिश करते ? 

बहाँ जाजी. « न ल्‍ 


- उतवी वहाँराम्रकृप्णदेव काय-मनोवाक से पुत्रैथणा, वित्तेपणा और 


उसने उत्तर आदि समस्त सासारिक एपणाओं का परित्याग कर ह्वी 

९ दे ये । वे अनुपम त्यागोज्ज्वल जीवन विता रहे थे । 

हर । हर पंतु के स्पर्शमात्र से ही उनका शरीर सिहर झ्वा उठता 

दी सीध्यरे होने स्वय सुनाया था-- एक बार मधुरवाब्‌ ओर 

गाय वीरागरण मारवाडी की सम्पत्ति छिखापढी कर मुझे देने की 

था| वीलकर सिर में मानी शूल-सा चुभने या । बहुत ज्यादा 
| होते छग्ी थी ।' 


११६ धौरामइृध्ण और भौमां 


हाव-भाव सम्पन्न सुन्दरियों के बीच भी उरहे छे जाया गया 
था, विस्तु वहाँ पहुँचते ही वे समाधिस्थ हो गये | और भी वितनी 
ही घटनाएँ हैं जो उनके जीवन में त्याग वे आदश को और भी 
ऊंचा उठा देती हैं । 

+ नि न 

केवल विभिन्न धर्मों की साधना वरने वे लिए या सन्यासी 
बनने के ही लिए तो वे आये गही थे। बे आये थे सभी देशों वो 
हित वो लिए--प्राणिमात्र वे वल्याण के लिए। सभी उसने 
जीवन में परिपूर्णता पावेगे । ससार में करोड़ों स्त्री-पुरप गृहस्ध- 
जीवन विताते हैं, उनने लिए मवीन आदर्श पाया जाता है 
श्रीरामदृष्ण के जीवन में । उन आदर्शों वो उज्ज्वल रुप दिखाते 
के लिए ही था उसका विवाह । और उन आदर्शों वो पूरा करते 
के लिए श्रीश्ारदा देवी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ या । , 

उपनिषद्‌ में है--' त्यागेनैदे अमृतत्वमानशु ““त्याग 
से ही अमृतत्व वा छाभ हो सबता है। मानवमात्र वे लिए ही तो 
यह श्रुतिवावय है । सन्‍्यासी या गृहस्थ वा तो यहाँ री, ही पंदा 
नहीं होता । यही अमृतत्व राभ वा एव मात्र मार्ग है। 
मे एवं समय था जब गृहस्याश्रम भी त्याग वे आदर्श व ह₹| 
प्रतिष्ठित था। समय में प्रभावस समाज अपन उस आ। 
बहुत हट गया है। गृहस्थाश्रम भी जो भूमाननन्‍्दप्राष्ति थ॑ पुएड्र 


सोपान था, एवं पथ था, आज दूर अतीत मे गूजती हुई उर' ; प्‌ 
मर 
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प्रतिध्वनि मात्र रह गयी है । गृहस्वाश्रमियों वा भी 3 | 

हो मे भी सत्मथ पर चढ़े, इसी उद्दश्य से ही ता श्रीराम है ४|त 

गृहस्थ-जीवन ग्रहण विया था। गृहस्थाश्रम मे सर्वोच्च है शा 
(४ 


बे दिसाना ही तो उनका लणब्ब था।. “सयत्‌ प्रमा 


शरोरामकृष्ण १३७ 


जोकस्तदनुवतंते ।” श्रीरामकृष्ण के जीवन को ध्यान से 
देखा जाय तो एक वात बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है । 
यह यह कि आत्माननद में प्रतिष्ठित होने के लिए मनुष्य को 
भतिकता से ऊपर उठ जाना पड़ता है । सांसारिक विपयभोगजन्य 
आनन्द से जव तक मन को न मोड लिया जाये तब तक भूमानन्द 
की उपलब्धि कथमपि सम्भव नहीं है । 
बहुत से लोगों के मन में प्रश्त उठता होगा-- ठाकुर के 

गृहस्थ-जीवन में पूर्णता आयी थी कि नहीं ? श्रीरामकृष्ण एक 
साथ संन्यासी और गृहस्थ के आदर्श थे। अतः पत्नी के साथ 
उनका कोई भी भौतिक-वेषयिक सम्बन्धतही था। अखण्ड 
अह्याचर्य ही तो सन्यास्ताश्मम की एकमात्र भित्ति है। श्रीरामकृष्ण 
के जीवन ने यह स्पष्ठ कर दिया कि विषय भोग ही सव कुछ 
नही है, पति-पत्नी के केवल आत्मिक मिलन से -- विना किसी 
अकार का विपय-जन्य सम्बन्ध रखे--भी गभीर प्रेम सम्भव 
है। संसार ने इसे श्री रामकृष्णदेव के जीवन मे देख लिया। यही 
प्रेम रजोगुण से रहित, विशुद्ध और पूर्ण प्रेम है। इस प्रेम में 
आवुकता नही है, अवसाद नही है और कभी अतृप्ति भी नही है। 
यह प्रेम ही मनुष्य को देवत्व मे, देवीत्व में, पूर्णानन्द में और 
आत्मानन्द में प्रतिष्ठित करता है । 
ढ भ् ध श्र 

- यह प्रेम विशुद्ध, दो आंत्माओं का मिलत-रूप था -- दैहिक 
स्पशे से रहित | मगर क्‍या उनमे गम्भीर प्रेम नहीं था ? अपने 
प्रेममय व्यवहार से वे संसार मे किसी भी प्रेमी-प्रेमिका के मन 
में ईर्ष्या पैदा कर सकते थे। श्रीशारदा देवी ने बाद में किसी 
समय भक्तिनों से बातचीत के सिलसिले में कहा था-- “आह ! 


श्रे८ट ड़ श्रीरामहष्ण मोर भीर्मां 


कितना मधुर व्यवहार ३रते थे मेरे साथ वे ! एक दिन भी कोई 
ऐसी वात नहीं कही जिससे मन में कुछ व्यया होती । कभी फूल 
से भी उन्होन आधात नही किया । दक्षिणेश्वर मे रहते समय वी 
बात है -- एक दिन में उनके कमरे में खाना रखने वे लिए गयी 
थी । उन्होंने समझा वि लक्ष्मी उतनी भतीजो साना रसवर जा 
रही है। यही समझ उन्होने कहा --- ' दरबाजा अटवापर जाना। 
मेने कहा-- ' बहुत अच्छा ।' मेरे गले वा स्वर पहचान वे चौंब 
कर बोले-- कौन ? तुम हो ? में तो समस्त ही नही सका वि 
तुम आयी हो। मेने तो समया था वि लक्ष्मी है, मत में मुछ बुरा 
मत मानना ।' मैंने बहा --' तो क्या हुआ ? ' कभी मुझे तुम 
छोडकर उन्होने “तू ' नही कहा था । हमेद्या वे मुझ्े सुगी रसने 
का ही प्रयत्न बरते थे |” 

ठावुर बहते थे -- " बह शारदा है, सरस्वती है।.. . वह 
सजधजवर रहना पसम्द बरती है।" खुद तो वे सुवर्ण वा स्पर्श 
भी नहीं करते थ । किन्तु अपनी पत्नी के लिए उन्होने यत्न से 
बुछ सुवर्ण वे आभूषण बनवा दिये थे। तवकाशीदार बडा, ताबीज, 
बडी भारी नत्य बालियाँ तथा और भी वितने ही गहने -- जो 
उन दिनों प्रचलित पे -- ठाकुर ने बतवां दिये । उस पर मतमावन 
साड़ी -- विसौ चौज वी कमी नहीं थी --योग्य देसभाल बरतने 
में जरा भी ध्ुटि नहीं थी । सदा वे सतर्व रहते । विसमी दिन पतली 
भा माथा जरा भी दुसने ठगगा तो वे अम्यिर हो उठते और 
उनयों आराम पहुँचाने वा कितना ही प्रयन्त बरते । 

श्रीरामबृष्णदेव जिम प्रजार या विवाहित जीवन बिता रहें 
थे, उसे देसवर देवताओं को भी आद्यर्य होता था | मनुष्यों है 
इतिहास में इस प्रवार वे जीवनयापन यी बोई और मिसाठ नहीं 


श्रोरामहृष्च + श्३्९ 


मिलेगी । शुकदेव, आचार्य शंकर और ईसा--इतका 
जीवन तो स्वतस्त्र था--वैवाहिक जीवन में इन्होंने प्रवेश नहीं 
किया था । किन्तु वैवाहिक जीवन मे उत्त सबकी श्रेणी में पहुँचने 
बाढे एकमात्र थ्रीरामकृष्णदेव ही थे । गृहस्थों के सामने त्माग का 
आदशे रखते हुए उन्होंने मध्यम मार्ग की व्यवस्था की थी--- 
8 द्वोी-एक सन्तान होने के वाद ईश्वर-विन्तन-पूर्वक पति-पत्नी को 
भाई-बहन के समान जीवत बिताना चाहिए --यृहस्थाश्रम्रियों 
के लिए यही उनका तिर्देश था । 

श्रीरामकृष्णदेव ने अपनी पत्नी की पूजा की थी । यह पूजा 
नारी के प्रति उस प्रकार के सम्मान का प्रदर्शनमात्र नही था जता 
परिचमी देशों में ग्रचलित है । यह पूजा थी-- आत्मा की पुजा, 
मातृत्व और देवीत्व की पूजा, नारी को दिव्य सिहासन पर वेठाकर 
"स्वे महिम्नि ” प्रतिप्ठित करना । . , , 

ज्वलन्त अग्नि-शिस्षाअकारों से घिरे हुए इसी साधत-पथ 
पर स्निग्ध शरीर और अक्षत मत से सिद्धि के अमृत-सरोवर तक 
पहुँचने के बाद वे हुए “रामकृष्ण परमहस ” और इससे वे हुए 
जगत्‌ के इतिहास में श्रेष्ठ मानव और आध्यात्मिक इतिहास में 
महामानव । 
०. श्रीरामकृष्णदेव ने श्री शारदा देवी के लिए रहने की व्यवस्था 
तो अपनी माता वाले पर में मबहवतखाने के नीने कर दी थी, 
पर रात में उनके शयन का प्रवन्ध उन्होंने अपने ही कमरे में 
किया था। एक था दो दिन नही -- छगावार भाठ माह तक वे दोनों: 
दिन-रात एक साथ रहे । स्वस्थ, सबछ और पूर्ण युवा थे ठाकुर 
और ववयोवन-सम्पत्ता थी श्रीझ्ारदा देवी । इसके साथ साथ 


४० श्रोरामकृष्ण और छोमा 


उनके सम्बन्ध भी वहुत ही घनिष्ठ और अन्तरंग थे ।. . . कभी* 
कभी वह उनके साथ इतनी सरस बाते करते कि श्रीज्ञारदा देवी 
हुँसते-हँसते लोटपोट हो जाती । ... दिन-रात एकसमान दिव्य 
आनन्द में कट रहे थे । श्रीशारदा देवी सानन्द स्वामी की सेवा में 
सत्पर रहती । गयनगृह को साफ-सुथरा रखता, उनके सिर में 
तथा दरौर मे तेल की मालिश करना, स्वयं पकाकर उन्हे भोजन 
खिलछाना, उनके पैर दवाना आदि सभी कुछ स्वाभाविक गति से 
चलता था । परन्तु उसका अधिकादश भाग ही लोक-चक्षु वी ओट 
में होता था। . 

शुरू शुरू में एक रात ठाकुर में अपनी पत्नी से एकान्त में 
चूछा था-- “ बया तुम मुझे सासारिक विषयभोगो की ओर खीच 
लेने आयी हो ? ” इस पर स्वच्छन्द सरल कृष्ठ से श्रीश्ञारदा देवी 
ने कहा -- “ नही, क्यों में आपको इस ओर आक्ृप्ट करूंगी ? 
आपको अपने अभीष्ट पथ में सहायता देने के छिए ही में 
आयी हूँ। 

ठाकुर का गृहस्थ-जीवन बहुत ही मधुर था । बभी-कभी 
'तो दोनो ही ईश्वर-चर्चा मे तन्मय ही जाते । कभी-कभी ठाकुर 
विभिन्न भावों से उन्हे धर वे कामकाण सिद्ाने लगते | ससार में 
दस आदमियों से कसे व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ किस 
अकार चलना चाहिये आदि छोटी से छोटी बात भी वे छोड़ते, 
नहीं थे । किन्तु रात होने धर ठाकुर अपने आप में नही रहते थे। 
ज्यो-ण्यो रात बढती जाती, त्यों त्यों उनवी समाधि और भाव में 
"भी गभीरता आती जाती । कभी-कभी ये सारी रात समाधि में 
ही बिता देते 

पहुछे-पहुले तो श्रोशारदा देवी भय से घवडां-्सो गयी थी। 


ओर रामकृष्ण ह्श्हू 


इस विषय में अन्तिम जीवन में एक वार भव्ितिनों से उन्होंते कहा 
था-- “किस अपूर्व दिव्य भाव में वे रहते थे, यह दूसरे को नही 
समझाया जा सकता ! कभी तो भावावेश में आकर वे कितनी ही 
तरह की बालें करने लगते, कभी हुसने लगते, कभी रोने छगते, 
कभी एकदम हो गरभीर समाधि में अवस्थित हो जाते । पूरी रात 
इसी प्रकार वीतदी । क्या ही बह एक दिव्य आवेश होता था ! 
देखकर भय से मेरा सारा शरीर काँपनें छगता और में यही 
सोचती रहती कि कैसे रात बीते ? उस समग्र भाव-सम्राधि के 
बारे में तो में कुछ समझती नही थी । कमी-कभी उनकी समाधि 
भंग होते हुए न देखकर रोते-रोते में हृदयराम को बुलवा भेजती । 
वहू आकर उनके कानों में वामोष्चारण करने लगता तव किसी 
प्रकार उनकी समाधि टूटती । इसके वाद जब उन्होंने देखा कि 
में भय से घबडाने लगती हूँ तब स्वयं उन्होने भुझे बता दिया 
कि उस प्रकार का भाव देखो तो इस नाम का उच्चारण करता, 
इस प्रकार का भाव देखो तो इस बीज मन्त्र को सुनाना । उसके 
बाद फिर मूझे भय नही रहा | जैसे उन्होंने मुझे बताया था 
आवश्यकता पड़ने पर में वैसा ही उच्चारण करने छूगती और 
उनकी चेतना पुनः छौट आती । कुछ दिन इसी प्रकार बीत गये | 
वाद में जब उन्हें पता चला कि “न जाने कब उन्हे किस भाव का 
आवेश हो जाये ' इस चिन्ता से में रात भर सो नहीं पाती तब 
उन्होंने कह दिया कि में अलग घर में सो जाया करूँ।” यह है 
उन्तके दिव्य गाहस्ध्य जीवन की एक झांकी --- अंचल प्रश्ञान्त 
प्रेम की एक झलक ? .,, 

वैष्णव ग्रन्थों में सहज अदूट अवस्था के वर्णन-प्रसंग में लिखा 
है--“ इस अवस्था का आविर्माव होने पर मुँह में आयी हुई 


डर शथौरामकृष्ण और थमा 


मेढक को भी साँप कोई हानि नही पहुँचाता। अर्थात्‌ यह सिद्धावस्था 
प्राप्त होने के अनन्तर विषय-सान्रिध्य से भी साधक में किसी 
प्रकार का चित्त-विकार उत्पन्न नहीं हो सकता और वह भोग 
लिप्त भी नही होता ।” यह उबर महापुरुषो की अवस्था वा वर्णन है जो 
शास्नोकत रीति से साघन-सग्राम मे सफलता पा चुके हैं। थी रामकृष्ण 
के जीवत की ओर और उनकी साधनाओं की ओर दृष्टिपात 
करने से वेष्णव ग्रन्थों में वणित यह अवस्था मामूली-सी वात 
मादूम पड़त्नी है । पत्नी के प्रति उनकी दृष्टि सर्वेथा अन्य ही थी। 
अत्येक स्त्री में उनवी मातृबुद्धि यी और वह उन्हे जगन्माता के 
रूप में ही दिखायी देती थी । .वे कहते थे--“ हम दोनों ही 
माँ की सहेलियां हैं। नही तो पत्नी को लेबर में लगातार आढ 
माह तक एक साथ कैसे रह सकता था ?” युगघर्म के सस्थापन 
'में दोनो एक दूसरे के पूरक थे। और एक-साथ रहने से उनका 
यह परिचय मानो और गहरा हो गया था । 
एक दिन की वात है। ठाकुर की पत्नी उनके पास ही 
सोयी थी। वह निश्चिन्त होकर सोयी पड़ी थी । ठाकुर ने अपने मन 
से ही कहा --- “मन, यही तो स्त्री-थरीर है। लोग इसे परम 
भोग्य वस्तु समझकर इसका उपभोग करने के लिए सदा छालायित॑ 
रहते है । विन्‍्तु एक बार ग्रहण बरने से इसी दैहिक भोग में बँध- 
कर रह जाना पड़ता है। तव सच्चिदानन्दधन ईइवर की प्राप्ति 
नही हो पाती । _. सच कह -- इसको ग्रहण करना चाहता है 
या भगवान्‌ को ? यदिस्त्री-धरीर को ही ग्रहण करना चाहता 
है तो यह पड़ा है तेरे सामने --ग्रहण कर ले । --यह 
विचार वरते हुए उन्होने स्त्री का जग स्पर्श वरने के लिए हाथ 
यढाया तो सही, परन्तु उसी समय उनका मन समाधिस्थ होकर 


श्रीरामकृष्ण रद 


सब्चिदामन्द-सांगर में डूब गया | उस पूरी रात उनकी समाधि 
नहीं दूटी । दूसरे दिन बड़ी मुशिकल से उनके मन को सांसरिक 
अरातल्त प९ लाया जा सका । 

इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में उनका बात्मिक मिलन 
होता था | यही उनका दाम्पत्य जीवन था। दो होते हुए भी के 
चस्तुतः एक ही थे। एक दूसरे के श्रति उनका शान्त समपंण 
था एक दूसरे के दुःख-सुख की ही दोवों को सदा चिन्ता रहती 
थी ॥ एक दूसटे को अपने जीवन की श्रेष्ठतम वस्तु दे देने पर भी 
मानों तृप्ति नही होती थी । एक दूसरे के भीतर और बाहर में 
थूर्णतया परिव्याप्त होकर रहते थे । अब वे दो नहीं, बल्कि एक 
तरह से एक ही हो गये थे । 

इसी समय श्रीरामकृष्णदेव में पत्वी की पूर्ण 
उपचारों से पोड़शी वा श्रिपुरासुल्दरी के रूप में पूजा करने की 
इच्छा हुईं । उनकी इस अभिरापा के पीछे किसी दिव्य दशंन की 
प्रेरणा थी या देवी शवित का इंगित था --इसका कोई उल्लेख 
नही मिलता ।, . . पोडशाक्षर मन्त्र से जगदम्वा को पूजा को 
जाती है इसलिए इस पूजा को पोडशी पूजा कहते हैं । 

१२७९ (१८७२ ई. का मई-जून) साल के ज्येप्ठ मास की 
फलह्ारिणी पूजा के दिन ठाकुर ने उक्त पोड़शीपूजा की थी । 
उत रात्रि में उतके निर्देश से उनके कमरे ही मे गुप्त रूप से देवी. 
पूजा का पूरा आयोजन किया गया था। कालीमन्दिर में जो 
विश्येप पूजादि होती थी, वह तो हुई ही । 

ठाकुर से पहले ही श्रीझ्ञारदा देवी से पूजा के समय अपने 
कमरे में उपस्थित रहते के लिए कह दिया था । यथासमय वह 
छाकुर के कमरे में पहुँच गयी । रात्रि में नौ बजे के वाद ठाकुर 


श्ष्ड श्रीरामकृष्ण और श्रीमां 


पुजा में बैठे | शारदा देवी ठाकुर के इशारे से देवी के आसन -- 
मांगलिक चित्रकारी युक्त पीढे-पर विराजमान हुई। पूजा श्रारम्भ 
हुई। ठाकुर शारदा देवी को साक्षात्‌ देवी समझबर पोडशोप- 
चार से पूजा कर रहे भे । इस अवधि में वह पूर्णतया समाधिस्य 
रही । अर्धचेतन अवस्था में मन्त्रोच्चार करते-करते ठाकुर भी 
गभीर समाधि में छीन हो गये। 'समाधिस्थ पूजक और समाधिस्थ 
देवी आत्मस्वरूप में मिठकर एक हो गये ।* 

रात्रि का दितीय प्रहर बीत गया । इस सयय ठागुर का मने 
धीरे-धीरे अध॑चेतन अवस्था में उत्तर आया । उन्होने देवी के चरणों 
में आप्मनिवेदन किया । जपमाला वें साथ सम्पूर्ण साथना का 
फल देवी श्रीमवारदा के चरणकमछों में अपंण कर मे प्रणत 
हो गये । 

पूजा सशाप्त हुई  श्रीएधएरदए देवी की चेलुरए लौद आयी । 
वहूँ जगज्जननी के स्वरूप में प्रतिप्ठत हुई थी । विश्वमातृत्व का 
अवुण्ठ प्रकाश उनके अन्तरतल्ल में उद्भूत हो गया । 

पोडशी पूजा के बाद भी लगभग एक वर्ष तब श्रीशारदा 
देवी श्रीरामकृष्णदेव यो पास रही । वे प्राणमन से ठाकुर और 
ठाकुर की माता की सेवा में तत्पर रहती | सेवा में ही उनवो 
परम तृप्ति मिलती थी -- मां जो थी--वह । 


श्ड 


सामान्यतया “प्रचार” गब्द से जो कुछ जाना जाता है, इस 
प्रकार का कोई प्रचार श्रीरामकृष्णदेव ने नहीं किया। भाव- 
राज्य भे ही उतका कार्य था। अपनी आध्यात्मिक शकित के वल से 
उन्होने जीवमान् का कल्याण किया था। 

वे कहते थे --/ मेने सभी बर्म की एक बार साधना को 
थी ।-- हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, फ़िर वैष्णव, वेदाल्त ---इन सव 
मार्गों पर मैने चलकर देखा | सर्वत्र मेने एक हो बात का अनुभव 
किया कि अन्त में ईद्वर एक ही है । भिन्न-भिन्न मार्मो से सभी 
उमर एक ईइवर के पास ही पहुंचते है।” श्रीरामकृष्ण का साधन 
और उनकी सिद्धि सब कुछ एक नवीन आदद्ण की प्रतिष्ठा के 
लिए था। 

भाद्याश्वित की प्रेरणा से “भावमुख ' अवस्था में स्थित 
हुए ठाकुर को जब जीवकल्याण के लिए ब्रती होने का आदेश्न 
मिला तव सबसे पहले उन्हे विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों में मिलते 
हुए ही देसा जाता है । गीता में छिखा है -- “यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ 
इत्यादि । इसलिए उन्होने विभिन्न विभूतिमान और ऊर्जित 
साधककुल के अन्दर मक्तिसचार करते हुए उसके उदार भावों 
को जाग्रत करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार मालूम नहीं 
कितने हो साधकों ने श्रीरामकइृष्ण के दिव्य संग से आध्यात्मिक 

१० 
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चेतना प्राप्त की । उन्होने भाव-घारा से धीरे-धीरे सब्रको 
परिप्लाबित कर दिया। जगत्‌ में जिस विश्लेप भावधारा वो 
प्रवाहित करने के लिए 'श्रीरामद्ृष्णदेव ' में देहघारण किमा या, 
भव उसकी अप्रतिहत अग्रगति प्रारम्भ हुई । 

इस समय की उल्लेखनीय घटनाओ में तत्वालीन ब्राहा 
धर्माचार्य श्री केशवचद्ध सेन और ब्राह्म समाज में' साथ 
श्रीरामक्ृष्णदेव का मिलन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। १८७५ ई 
में वेघरिया वे उद्यान में श्री केशवचद्ध के साथ प्रथम साक्षा- 
त्कार बरने के लिए जाने से पूर्व ठाकुर ने भावावस्था में दल-वलछ 
के साथ केशवचन्द्र को देखा था । 

जगदाबा के इशारे से ही श्रीरामगृष्णदेव केशवचद्ध वे 
साथ भेंट करने गये थे। उसी समय से ढाबुर की गभीर 
आध्यात्मिक अनुभूतियों और उनके उदार भावों ने केशव के जीवग 
पर स्निग्ध प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। वेशवचद्ध इस 
देव मासव का सग प्राप्तकर इतने मृग्ध हो गये कि प्रथम मिलन 
के दिन से ही उन्होने 'श्रीरामकृष्णणीवन ' को जितना भी समझना 
उतने से ही मुवतकण्ठ से उपासनावाल में, व्यार्यान के समय, 
उतके द्वारा सचालित समाचार-पत्र के माध्यम से और अन्य 
छोगो के साथ पत्र व्यवहार में उनवा प्रचार वरना आरम्भ वर 
दिया । उनके इस प्रचार का फल यह हुआ कि अन्यत्पकाल में 
ही बगाल ने और सम्पूर्ण भारत के अग्रेजी पढ़े-छिस् समाज में, 
उसके बाद इसी क्रम से विदेशीय विद्वानों में “श्रीरामदृष्णजीवन 
बेद ' प्रचारित होने लग ग्रया। 

१५ मार्च १८७५ ई की बात है। घोडा-गाडी से ठावुर 
वेलघरिया के उद्यान भवन में वेशवसेन से मेंट करने के लिए गये । 


औरामकृष्ण रैड७ 


दोपहर बीत चुका था। अति साधारण वेद मे थे वे--बस पहनने 
भर की घोती ही थी, नंगा बदन । पहनी हुई घोती का सामने 
चाल अश उन्होंने कर्धे पर डाछ रखा था। शरीर तो श्ीर्ण था 
ही। वेहरा भी रूुखा-रूखां सा छग रहा था। केशवचन्द्र उस 
समय अपने साथियों के साथ वयोचे की पोखरी में स्नान का 
उपक्रम कर रहे थे। ठाकुर को देखकर पहले तो सब लोगों ने 
उन्हें कोई साधारण व्यक्ति ही समझा । किन्तु थोड़ी ही देर में 
उतकी वह घारणा अपार विस्मथ में परिणत हो गयी। 
विभिन्न ईश्वरीय प्रसंगों के वाद--“के जाने मन काली कैमन, 
घटदर्शने ना पाय दरशन * इत्यादि गान गाते गाते ठाकुर 
समाधिस्थ हो गये । छतकी भावावस्था को पहले पहले सब लोग 
केवल स्वाँग ही समझ रहे थे। किन्तु अध॑चेतनावस्था में आकर 
. जब ठाकुर विभोर हो गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्वों की भी अति 
सरल व्याख्या करने छगे तब सभी इतने मुग्घ हो गये कि स्तान- 
भोजन आदि का भी उन्हें ध्याव नही रहा । उनकी अमृतयमी 
वाणी सुनते-सुनते ही जब सायंकालीन उपासना का समय आ 
पहुँचा तब उन्हें होश आया । 
इस प्रथम मिलन के वाद से १८८४ ई की जनवरी के 
पूर्वार्ड--केशवचन्द्र के शरी रत्याग के पूव--तक लगभग दस सालों 
के लम्बे समय में कितनी बार केशवचन्द्र शिप्यवर्ग के साथ 
. दक्षिणेद्वर में श्रीरामकृष्णदेव से मिलने गये और कितनी वार 
उन्हें वेलघधरिया, कमलकूटोर और व्राह्मसमाज में छे गयें--इसकी 
कोई इयता नहीं है । श्स्या को दृष्टि से जैसे वहुत बार उनके 


* कौन जाने काछो कैसी है, पड्दशंव उनका दक्शव नहीं पाने । 
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मिन हुए उसी प्रकार प्रभाव ओर अन्तरगता वी दृष्टि से भी 
वे मिल्लन बहुत ही गभीर थे । 

श्रीरामकृष्ण द्वारा अनुष्ठित उदार धर्म-भाव के प्रभाव ने 
ब्राह्म समाज के भीतर से सम्पूर्ण दलकत्ता और निकटवर्ती स्थानों 
के विभिन्न धर्मावरम्बियों के जीवन में एक अभिनव विपर्यय 
उत्पन्न कर दिया। सभी को शथीरामद्ृष्ण के जीवन में एव 
नूतन प्रवाश और त्यागजन्य दीप्ति क दर्शन हुए। सब लोग 
समझ गये कि भगवद्माप्ति के लिए कितनी पवित्रता, कितने 
त्याग, कितनी उदारता और आन्तरिक्ता की आवश्यकता है । 

श्रीराम2 पण किसी नवीने धर्म गा प्रचार करने वे लिए था 
कोई नवीन सम्प्रदाय स्थापित करने वे लिए जगत्‌ में नही भागे थे । 
सभी धर्मो को पुनरुज्जीवित बरने वे लिए नवीन दिव्य शक्ति वा 
सचार करना ही उतरे आगमन का प्रयोजन था। उनदा 
समन्वयमूरति रूप जीवन सब धर्मों क लिए मिलने-भूमि थी । 
यही कारण था वि उनक चरणों म बैठकर हरेक सम्पदाय वे 
मनुष्य पूर्ण स्वच्छन्दता वा अनुभव वरते थे । थे किसी धर्म वा 
किसी सम्प्रदाय का अनुयायी क्‍यों न हो, हरेक व्यक्ति को ठाकुर 
में भीतर त अपने अपने भाव की पृर्णता भ्राप्त होती थी । 

कलकत्ता और निक्‍्टवर्ती स्थानों वे विभिन्न साधकों वे 
साथ मिलकर श्रीरामबृष्णदेव न॑ किस प्रवार सकीर्णता का घेरा 
तोड़ प्रभी वे मन में उदार भाव जगा दिया था, इसका एवं 
सुन्दर विवरण श्रीवेशव व द्वारा उस समय परिचालित “न्यू 
डिस्पत्सेशन ” नामक पत्र मे पाया जाता है । यहाँ उसका हिन्दी 
अनुवाद दिया जा रहा है--' नवविधान ” ८ जनवरी, १८८२ ई। 
/४ आशा का भ्रवाश -- कलकत्ता के नागरिक जीवन और आध्यो- 


ही 
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त्मिक भाव-धारा के सम्बन्ध में वर्तेमात में जिन छोगों ने ध्यान 
दिया है--उन्हें यह देखकर परम विस्मय होगा कि दक्षिणेश्वर 
के परम भवितभाजन श्री रामकृष्णदेव हिन्दुओं और नवविधान ब्राह्म 
समाजियों में किस अपूर्व संयोग की स्थापना करते जा रहे हैं। 
इस समय वहुत से सम्भ्रान्त हिन्दू गृहों में कितनी ही धर्मतभाओं 
के आयोजन हो रहे है। वहाँ दो सम्प्रदायों के प्रतिनिधिगण 
किस प्रकार एकमत होकर इन सभाओं में सम्मिलित होते है, 
इसे वहाँ जाकर देखा जा सकता है। उसमें आध्यात्मिक भावधारा 
और प्रेममक्ति का ऐक्य-भाव देखकर एक साथ विस्मित और 
विमुग्ध होकर रह जाना पड़ता है। ईष्वर की स्तुति और प्रार्थना, 
श्रीरामक्ृष्णदेव द्वारा धर्मालोचना, और उन्मादनापूर्ण मुग्धकारी 
संकीर्तन --साधारणत यही इन सभाओं के प्रधान कार्यक्रम रहते 
है। तत्त्वज्ञ पष्डित, शिक्षित युवक, कट्टर वैष्णव एवं योगी 
आदि सभी सदलवलू इन सभाओ में शामिल होते है ।. . . इन 
स्थानों में जाकर अनायास भन में जीवित प्रेमभक्ति का प्रकाश 
हो उठता है। समस्त स्त्री-पुरुष मानो एक स्वर्गीय आनन्द-धारा 
में बहते रहते है। यह एक अपूर्व दृश्य है । 

#अति आश्चयंजनक है इसका प्रभाव। विभिन्न धर्मो के 
परस्पर-विरोधी मत प्रेम-भवित की इंस तीब्र धारा में मालूम नहीं 
कहाँ अन्तहिंत हो जाते है । यह कहना बड़ा मुददिकल है कि धर्म 
का यह एकत्व और प्रेम का यह अपूर्व मिलन अन्त में कहाँ तक 
पहुँचेगा ? भगवान्‌ के क्रियाकछाप मनुष्य की वृद्धि से परे है।” 

नि न # 

एक दिन श्रीरामकृष्णदेव ने मथुर बावू से कहा था--“माँ 
ने मुझे सूद कुछ दिखा-समझा दिया है| वहुत्त से व्यक्ति जो 
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अन्तरग हैं वे सभी यहां आयेंगे । यहाँ रहकर वे ईश्वरीय विषयों 
का ज्ञान प्राप्त करेगे, श्रवण करेगे, प्रत्यक्ष करेगे और प्रेम-भव्ति 
की प्राप्ति करेगे । (अपना झरीर दिखाकर) इस शरीर में माँ 
बडे-बडे खेल सेलेगी। ससार का वहुत कल्याण करेगी । इसीलिए 
तो इस देह को अभी सक बनाये रखा है |”. . यह बहुत दिन 
पहलछे की बात है। इस बीच में मनुष्य-ठोला समाप्त करने का 
समय भी उन्हे ज्ञात हो गया था । (इस सम्बन्ध में हम बाद में 
विचार करेगे।) अस्तु, अपने अन्तरगों और सत्देशवाहकों को जब 
उन्हीने न आते देखा तव उन्हे कुछ अस्थिरता होने छुगी। 
उस समय की अवस्था का वर्णन उन्होंने बाद में बाठकभक्तों 
से किया था--“ तुम सबको देखने के लिए मन व्यग्र हो उठता ! 
ऐसा मालूम पडने छगता मानो हृदय को कोई तिचोड रहा है। 
पन्‍्त्रणा से उतत समय में विकछ हो उठता । चिह्लाकर रोने वी 
इच्छा होने लगती । ' लोग देखकर क्या सोचेगे ? ” इसी विचार 
से रो नही पाता था। बडी मुश्क्लि से अपने आपको सम्भाल 
पाता था। णव दिन के वाद रात आती, मां के मन्दिर मे एव 
विष्णु के मन्दिर में सान्ध्य नीराजन के बाजे बज उठते उस समय 
ख्याल आता विः एक दिन और बीत गया । तब भी तुम छोगो 
को न भाया देखकर बहुत हो अवसन्न हो उठता । उस समय में 
कोठी की छत पर चढकर “तुम सव कहाँ हो, आओ इस प्रवार 
उच्च स्वर से पुकारते-पुकारते श्रन्दन करने लगता | ऐसा प्रतीत 
होता कि मे विल्लिप्त हो जाऊंगा । इसके कुछ दिन पश्चात्‌ जब 
तुम लोगो मे एव-एक कर आना प्रारम्भ कर दिया तव बुछ शाम्ति 
प्राप्त हुईं। पहले ही मेने तुम छोगो वो देखा था--इसलिए 
जब तुम लोगों ने एव-एक बर आना प्रारम्भ विया--तुम 
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सबको से पहचान गया । 

विचित्र था उनका दर्शन--औओर अददूभुत थी उनकी 
सफलता ! इस दैवी-शक्ति-सम्पन्न ऐन्द्रजालिक ने कोठी की छत्त 
पर आध्यात्मिक वायुमण्डल में एक ऐसे आइचयंमय स्पत्दन की 
सृष्टि की थी कि एक सुर में बेंघे कई आत्माएँ एक-साथ स्पन्दित 
होती रही। उत्होने भी एक अव्यकत आकर्पण का अनुभव तो 
किया किन्तु वे यह न समझ पाये कि कौन बुला रहा है-- कहाँ 
से यह ध्वन्ति आ रही है ? 

ये सब सन्‌ १८७५-७६ ई. की घटनाएँ हैं। अन्तर॑ंगों को 
आह्वान करके हो विरत नही हुए थे | ब्राह्म समाज एवं अन्यात्य 
घ॒र्मग्रतिष्ठानीं में जाकर जमन्माता के इग्रित से ठाकुर दिव्यभाव 
प्रकट करते लगे, जिससे कि निर्दिष्ट भक्तगण उनकी अवस्थिति 
से अवगत हो सके । 

उनके भीतर एक दिव्य प्रेरणा का प्रकाश हो रहा था-+ 
और आया था धर्मचेतना को जायृत करने के लिए एक अनिवारणीय 
आग्रह। जहाँ कही भी भगवान्‌ के भाम्र का गुणगराण होने 
लगता, अयाचित भाव से वहाँ वे जा पहुँचते । जो कोई व्यक्ति 
ईइवर का माम छेता, ध्यान करता--अनायास वे उसके पास 
पहुँच जाते --इन सब क्रियाकलापों में एक ही उनका लक्ष्य 
था-- सभी धर्माविलम्बी साधकों के जीवन में प्रोढ़ता छाना । 

देव इच्छा से युगावतार के भावप्रचार के अनुरूप बाता- 
वरण की भी सृष्टि हो मयी | ठाकुर ने एक समय बताया था-- 
* यह जो कुछ तुम देख रहे हो, ये हरिसभा आदि सब (अपने 
शरीर को दिखाकर) इसी के लिए समझो | क्या पहले भी कुछ 
था? कंसे यह सव वन गये हैं? इस शरीर के आने के बाद 


श्प्र शौरामदृष्ण और श्री्मां 


यह से कुछ वना हैं। भीतर ही भीतर धर्म का एक शत बह 
रहा है।. . .! 

ठाकुर का दैव आद्वान व्यर्थ नही हुआ । सत्‌ (८७५ ई- 
से उनके अन्तरग भक्तो ने एक-एक कर दक्षिणेखवर में आना 
आरम्भ कर दिया' । एव उतके दिव्य संग से अल्पकांल में ही 
अपने आध्यात्मिक जीवन में नवचेतना का अनुभव कर अपने 
आपको वे धन्य समझने छगे। ठाकुर ने भी प्रथम रिन से ही 
उनको विरप्रिचितो के समान ग्रहण किया और उत्होने सबके 





*दक्षिणे घर में थ्ीरामहृष्णदेव के अन्तरग पार्पदों और भक्तों के 
आगमन को सन और क्रम “कथामृत' के प्रधम भाग में लिखा है जो इस 
प्रकार हुँ -- विध्वनाथ उपाध्याय १८७५ ई. में झा थे । इसके वुछ बाद 
प्रियि के गोपाल (अद्ध॑तानन्द) और महेर्त कविराज, कृष्णनगर के किशोरी 
ओर महिमाचरण ने क्रम से ठाझुर के दर्शन किये ये |, , .. राम और 
मनोमोहन १८७६ ई. के उत्तरापं में आशार सिद्धे थे । उसे बाद देदाई 
और मुरेद्व आये। इसके अन्तर चुनो, लाटू (अदुभुवावन्‍्द), मूत्वगोपात, 
तारक [झिद्वातन्द) भी जाकर मिठे । १८८१ वा उत्तरा् मौद (८८२ 
का पूर्वाप >- इस दोसन में नरेद्र (विवेवानस्द), राखाह (अ्रह्मानन्द), 
भपताथ, द्ावूराप्त [प्रभाननद), बढ़राम, निरण्णव (विरण्णनाननद), 
माह, योगीन (मोगानन्द) ठाकुर के चस्पर्क में बाये । ६८८३-८४ है. 
में किशोरी, अंधर, विताई, छोटे गोपाल, बेलधरिया के ताएक, शरत्‌ 
(सारदातन्द) तथा शप्ती (दामइृप्णानन्द) आये । १८८४ साल है मध्य 
भा में सान्याछ, गपापर [अजण्डाना-द), काछों (अभेदातन्द) गिरीश, 
स्ारदा (विगृात्ीतानन्द), कालीपड, उपेद्र, द्विज और हरि (तुरोगगद) 
वा आगमने हुआ । १८८५ वे मध्यमाग् में सुबोध (बुवोधातर्द), छोड़े 
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अ्णों में आध्यात्मिक तवचेतना का संचार करके उनकें छत्चा 
धरमानन्द प्राप्ति का द्वार खोल दिया । सभी विस्मित और विमुग्ध 
हो गये । इतना स्नेह और विना माँगे इतनी दया ! यह अपाधिव 
प्रेम ! यह अभय ! और यह आनन्द ! अकिचन के प्रति इस 
प्रकार अकारण कृपा करने वाले ये कोन हैं ? अवाक्‌ विस्मय 
से वे लोग यही सोचते रहते । परिचित और अपरिचित सभी से 
थे “चीनी के पहाड की खोज” बताने लगते | आत्मीय और 
परिजन वर्ग को धीरे-धीरे वे दक्षिणेश्वर में पंचवटी की स्तिग्धघ 
ब्ीतल छाया में ले जाने लगे । 
43] अर भर 

शास्त्र में आधिकारिक पुरुषों को जातिस्मर कहते हैं अर्थात्‌ 
उन्हें पूव॑जन्म की घटनाओं का स्मरण होता है। श्रीक्षप्ण, बुद्ध 
आदि अवतारी पुरुषों के जीवन में इसका पर्याप्त प्रमाण पाया 
जाता है। श्रीरामकृष्णदेव भी जानते थे कि जो राम रूप में, 
कृष्णरूप में एवं अन्यान्य अवतारों के रूप में ग़रीर घारण करके भाये 
थे, वही तो 'रामकृष्ण” के रूप में विराजमान है । जिस प्रकार 
ओीरामक्ृप्णदेव के जीवन में अतीत, वतंमान और भविष्य की 
आध्यात्मिक भावराशि का सम्मिलन दिखायी पडता है उसी प्रकार 
उनके सन्देशवाहकों में भी पूर्वे-पृवं अवतारों के साथ रहने वाले 


नरेन, पछदू, पूर्ण, नारायण, तेजचन्द्र और हरिपद आये । इसी प्रकार 
हरमोहन, नवाईचतत्य. हरिप्रसन्न (विज्ञावानन्द) का भी आगमन हुबा । 

“लीलाप्रसग ”, *पोधी” और ' मकक्‍्तमालिका” आदि ग्नन्‍्यो में 
उल्लिखित भवतो के दक्षिणेश्वर आगमन के समय में और “कयामृत' में 
दये सये समय में घोडा-वहुत्त व्यतिक्रम पाया जाता है । 
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झूपरदा का समावेश दिखायो पडता है । उनमे बोई था अखण्ड- 
स्वरूप, कसी का जन्म राम वा विष्णु के अश से, कोई ब्रज वा 
ग्वालवार, विसी का जन्म कृष्णसखा अर्जुन वा श्रोौराधिका वे बश 
से, कोई महात्मा ईसा का दूत, कोई बुद्ध का पार्षद, कोई चैतन्य 
का प्रतिनिधि और कोई अद्वेतज्ञानी थे। ब्रह्मश्क्ति एव अतीत दे 
विभिन्न अवतार वर्तमान में लीला-सम्पादन के छिए जिस प्रकार 
भावज्योति रूप से श्रीरामक्ृष्ण की देह में प्रविप्ट हुए थे इसी 
प्रकार उन अवतारो ने अपने पार्षदों को भी भानवजाति के 
कल्याणार्थ --- ' जितने मत उतने पथ '--इस सत्य धर्म के प्रचार 
के लिए इस ससार में भेजा था। 

ठाकुर ने एक दिन कहा था-- “ जो इसके (उनके शरीर के ) 
भीतर है, पहले से ही वे जना देते थे कि किस स्तर का भक्त 
आयेगा। अगर गौराग रूप सामने आता दिखाई पड़े तो में समझ 
लेता हूँ कि गौर-भकत आ रहा है, यदि शक्तिरूप, कालीरूप, 
का ही दर्शन हो रहा है। तो में समझ लेता हूँ कि शावत भक्त 
आ रहा है।, . 

ठाकुर के सान्निध्य में जो भी पापंद आये उनके आते के 
पूर्व ही ठाकुर भावावेद्य में उनके स्वरूप आदि के सम्बन्ध में सब 
कुछ जान जति थे। बडी ही विचित्र वात थी यहू ! प्रत्येत 
पापंद के स्वरूप आदि के बारे में ठाकुर ने जो कुछ बताया था, 
स्थानाभाव से उन सबको यहाँ छिस सकता सम्भव नहों है ! 
दो-एक पापंदो के सम्बन्ध में ही थोडा-बहुत लिखकर हमें तृप्त 
रहना पडेंगा । 

राखाल के आममन के पूर्व ठाकुर ने जो बुछ देखा था 
उप्तके सम्पन्ध में उन्होंने बताया था--“ राद्ाल के आने के बुछ 
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दिन पहले दिखायी पड़ा कि माँ ने एक वालक कौ लाकर सहतता 
मेरी गोद में विठा दिया और कहा--यह तुम्हारा बच्चा है ।* 
सुनकर आतंक से सिहरते हुए मेने पूछा--' यह कया ? मेरा वच्चा 
कहाँ से आया ?” तव उन्होंने हँसते-हँसते बताया--“ यह साधारण 
मांसारिक भाव से उत्पन्न बच्चा महीं, अपितु त्यागी मामसपृतर 
है।' तब मुझे कुछ आइवासन मिला। उस दर्दशत के बाद ही 
राखाल आ उपस्थित हुआ। में समझ गया कि यही है वह 
बालक ॥/ 

राखाछ के आगमन के ठीक पहले ठाकुर ने भाव-नेत्रों से 
देखा था--यंगा के वक्ष पर सहसा झतदल कमल विकसित हो 
उठा है, कमल के हर दल में अपूर्व शोभा ! वंशीवादन राखालराज 
श्रीकृष्ण का हाथ पकड़कर अनुरूप एक दूसरा बालक नृपुर पहन 
कर उस झतदल पर नृत्य कर रहा है। .,« « देखते-देखते 
थीरामक्ृष्णदेव भावावेश मे विभोर हो गये। ठीक उसी समय 
राखालचन्द्र आगे । उन्होने आश्चयंत्रकित होकर देखा--यही तो 
वह जग्दम्बा-प्रदरशित मानसपुत्र है--कमलदछों पर नृत्यशीछ 
श्रीकृष्ण-सखा । राखालचन्द्र के स्वरुप का पता भी वे उम्री से 
पा गये । 

वे कहते थे-" राखाल ब्रज का ग्वाल-वालक है| अपने स्वरूप 
के सम्बन्ध में जिस समय वह जान जायेगा, उसी समय शरीर का 
परित्याय कर देगा ।” 

नरेन्धवाथ के दक्षिणेश्वर आने के पूर्व भी ठाकुर को एक 
अलौकिक दर्शन हुआ था ॥* उन्होंवे देखा था--“ ज्योति 


# शरीरामकृष्णदेव ने कहा था--''एक दिन देशा--मेरा सत समाधि -पथ 


१५६ श्रीरामकृष्ण और थोमां 


अण्डछ का एक मह॒पि युगधर्म के प्रचार में सहायता देने के छिए 
देह धारण करके आ रहा है।” उन्होने कहा था--" में नरेन्द्र को 
देखते ही समझ गया था कि यही हैँ वह ऋषि ।/ 

आश्चयेजनक अवतार, अभिनव पापंद, अधिन्तनीय मिलने 
और भपूर्व सफल्ता--सवक?! विचित्र समत्वय था । 


से ज्योतिमंय मार्ग में उठता जा रहा हूँ  चद्धसूर्य तारा मण्डित स्थृूछ जगत्‌ 
को अतिक्रमण कर मन क्रमश सुक््ममाव-जगत्‌ में प्रविध्द हो गया 4 «« 
देव-देवियों की भावषन अनेक मूर्तियाँ माय के दोतों और विराजमान 
दिखायी पडी । मन क्रमश अखण्ड राज्य में प्रवेश कर गया । सात 
आचीन ऋषि वहाँ समाधिस्थ वेठे थे । ज्ञान, पुष्य, त्याग और प्रेम में ये 
ल्लोग मनुष्य ही क्यो, देव-देवियो के भी परे पहुँच थे । विह्मित होकर मेने 
देखा--सामने अवस्थित अखण्ड घर के भेद-रहित समरस ज्योतिमेंण्डल का 
शकायय घनीभूत होकर एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हुंआ। इस 
अद्भुत देवशिशु ने असीम आनन्द प्रकट करते हुए एक ऋषि से बहा-- 
“मे जा रहा हूँ, तुम्हे भी मेरे साथ चलना होगा। ” --श्लीरामइृष्प- 
जलौलाप्रसग । 


श्प 


श्रीरामकृष्णदेव के जीवन के अन्तिम छ' वर्ष मानो पूरे छः 
युग थे । जिस महाशकित के इशारे से अत्युग्र साधना करके वे 
भूमानन्द में प्रतिष्ठित हुए थे उसी शक्ति की इच्छा से अब वे 
अमृत का सरोवर बनकर समस्त तृपितों को उसी भूमानन्द का 
वितरण करने में रूग गये । माधुये के पर्वेत को चूर्ण-विचूर्ण कर 
छोटे से छेकर वड़े तक सब में बाँट दिया । आनन्द की लूट हो 
गयी । जिसको जितना मिला, लूट के गया । किन्तु जो असमर्थ 
और अक्षम थे--तही भा सकते थे उनके द्वार पर जाकर कृपामूर्ति 
श्रीरामकृष्ण ने अमृत रस पहुँचा दिया । 

जिस प्रकार माँ वच्चे को स्तन्‍्यपान कराने के लिए व्याकुल' 
हो उठती है उसी प्रकार श्रीरामकृष्ण भी ब्रह्मकृपा रूप जल से' 
सबकी अभिषिकक्‍त करने के लिए व्यग्र हो उठे। बिना कुछ 
सोच-विचार किये वे प्रत्येक प्राणी को अभिषिकत करते चलते 
थे। दे कहते थे--“ जिस प्रकार मलय समीर के वहने से सब 
लकडियां ( घास और बास को छोडकर ) चन्दन हो जाती है, 
उसी प्रकार (इस बार भी) । ...” 

ठाकुर ने एक दिन भावावेश्ष में कहा--" अब म से कहता 
हैँ, और ज्यादा नही वक सकता । और कहता हूँ--माँ, जिसे एक 
बार छू दूं, उसे चैतन्य हो जाये। ऐसी ही तो महिमा है--- 
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खशोगमाया की, वह जादू कर सकती है । . . . वोगमाया --जों 
आद्या झक्ति है, उनके पास एक अद्भुत आक्षंणों शकित है । 
मैने इसी आक्षंणी शक्ति का प्रयोग किया था ।” 

बया ही एक विचित्र आकर्षण से खिचकर राजा-महाराजा, 
दु खी-कगाल, पण्डित-मूर्स, भकत-ज्ञानी, हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्म- 
ईसाई, साहित्यिक, कवि, शिल्पी, दुकानदार, ब्राह्मण-मेहतर, 
पतित-पतिता, वृद्ध-बनिता आदि सभी दक्षिणेश्वर में आने छंगे | 
कौन सी वस्तु उन्हें खीच रही थी. ? किस लिए वे सव इस ब्राह्मण 
पुजारी के पास दोडे चले आ रहे थे ? 

कोई भी क्यों न हो --सवके लिए दरवाजा खुला था-- 
सबके छिए हाथ फैला हुआ था। श्रीरामकृष्ण के वीर भक्त 
पिरीश ने अपने अन्तिम जीवन में एक बार कहा था--“ पापो 
को रखने के लिए इतना बडा स्थान है जानता, तो में और भी 
अनेक पाप कर लेता ।” वह अद्भुत जादूगर प्रत्येक व्यक्ति 
के जीवन के साथ जादू का ही खेल खेलते । निरक्षर गडरिये का 
निरक्षर पुत्र भी उनके स्पशमन्त्र से महाज्ञानी सर्ववेदह्ष बने गया। 
सप्तपि-मण्डल के ऋषि को निविक्‍ल्प समाधि से खीच छावर 
ठाकुर मे नर-नारायण की सेवा में -- विश्वधर्म के प्रचार में -- 
नियक्त कर दिया । उन्होने घर्महोन को धर्म दिया, नाघ्तिव को 
आस्तिक बनाया और शुप्क प्राणों को उन्होंने प्रेमधारा से 
आप्छावित किया । 

भक्तों को साधन-मार्ग में प्रवृत्त करने के पहले ठावुर उनके 
अन्तर में झाँकवर देस लेते थे कि वे क्सि पथ पर जाने छायक 
हूँ | उसके अनुसार उनके अनुरूप साधनमार्ग की ओर ही वे उन्हें 
चलाते थे ॥ किसी के भाव को उन्होने कभी नप्ट नहीं बिया 4 
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किसी धर्म वा सम्प्रदाय का अनुयायी क्यों न हो, उनको उसी के 
मार्ग से चह आनन्दधाम की ओर छे चलते थे। वे कहते थे -- 
“जिस प्रकार छीशें की भालमारी के भीतर रखी हुई वस्तुओं 
को बाहर से एकदम स्पप्टतया देखा जा सकता है, उसी प्रकार 
यहाँ आते वाले भक्‍तों का अन्तर भी मुझे साफन्साफ दिखायी 
पहने लगता है | 
अपने कृपाहस्त के स्पशे द्वारा ठाकुर यल से प्रत्येक के 
हुदय के पाप-ताप, सल्मनि और मलिनता का चिह्न तक पोंछ 
“डालते थें। बडे प्रेम से वे कहते थे --''जो अपने को हमेशा पापी 
समझता है, वह सचमृच पापी ही बन जाता है । अपने को पापी 
समझने की नही, अपितु ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास की आवश्यकता 
है। हम निरन्तर भगवान का नाम लेते हैं-- फिर हमारा पाप 
रहा कहाँ ? ” उनकी सत्यवाणी मन्त्रशक्ति के समान प्रभाव 
दिखलाती थी । उनका स्पर्श प्राप्तकर सभी अपने आपको सहज 
और सुन्दर अनुभव करने लगते थे । 
ठाकुर थे करुणा के सागर | सबके प्रति उनके मन में 
समान ही कहणा वा दयाभाव रहता था। सम्थे-असमर्थे का उनके 
सन में कोई ख्याल नही था। वे सबके त्राणकर्ता थे, अभरण- 
आरण थे । किन्तु उस दल के व्यक्ति वे नही थे जो हमेशा हो 
“ सब माया है, सब मिथ्या है” का रोना रोते हैं। जीव का 
दुःख देखकर वे स्वय भी रोने छूगते, शोकातुर के लिए उनका 
मन वेदना से भर जाता । 
त्याग के मार्ग पर चलछकर जो भक्त-वालछक ठाकुर के भावी 
सन्देशवाहक बनने वाले थे, उनकी शिक्षा, दोक्षा, साधना आदि 
सब भिन्न थी | उनका जोवन बनाक्रात पुष्प के समान पदिद्र था ६ 
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वे कहते थे -- " कौए का जूठा फल देव-पूजा के उपयुवत्त नहीं 
होता। तुम्हारा जीवन स्वतन्त्र है -- यही देवपुजा के लिए इष्णापित 
जीवन है।” उनको वह उपदेश देते थे -- “नारी मात्र में मातृ- 
भाव रखना हो शुद्ध भाव है।  मातृभाव मानों निर्जल्ा 
एवादशी है जिसम किसी भोग वी गन्‍्ध भी नहीं रहती । . 
सन्यासी के लिए तो यह वास्तव मे नि्जंछा एकादशी है । ” 
श्रीरामक्ृष्ण के त्यागी पापंदो न साधारण जीव के समान 
प्रारब्ध वे वश होकर जन्म ग्रहण नही किया था। देवकार्य सम्पादन 
और जीवतमात्र का कल्याण बरने बे लिए ही व आये थ । उनके 
अन्तर भ दृष्टि डालकर कभी कभी वे कहते थ--" ये सब 
लडवे तो जन्म से ही सिद्ध है. ईश्वर वा ज्ञान लेवर जम्मे है। 
अवतार वे साथ जो जोग आते हैं वे नित्य सिद्ध हैं. किसी वा 
ती यही अन्तिम जन्म हैँ । नित्य सिद्ध की श्रेणी ही पृथक्‌ 
हैं। अल्प साधन करने से ही नित्य सिद्ध भगवान्‌ को प्राप्त कर 
लेते है फिर साधन किय बिता भी (भगवान्‌ को) पाते है ! 
ठाबुर की शिक्षा-पद्धति पूर्णतया अभिनव थी। “मानव 
गुरु मन देते है कान में और जगदगुरु मन्त्र देते है प्राण में |” 
वे भी भवतों के प्राणो मं अपनी आध्यात्मिक शवित वा सचार 
कर उनवी वुण्डलिनी शवित को जागृत कर देते थ | जैसा अधि- 
कारी समझते उसी के अनुसार वे भावविश् में आवर भवतों वे 
वक्ष, जिल्दा वा चरीर वे किसी अन्य स्थान में स्पर्श वरते । इस 
शक्तिपूर्ण स्पर्श से उनवा मन सहृत और अन्तर्मुप हो जाता एवं 
सचित विन्तु सुप्त ईश्वरी भाव जागृत हो उठता। फलस्वरूप 
उन्हें कसी दिव्य ज्योति अबवा देव-देवियों वें ज्योतिर्मय स्वरूप 
का दर्शत होने छयता । विसी को गभीर ध्यान और अभूतपूर्व 
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आनन्द की अनुभूति होने लगती | कोई ईइवर-श्रप्ति के लिए 
बुरी तरह तडपने लगता ॥ फिर किसी के जीवन में दिव्य भावावेश 
अथवा समाधि की तन्मयता का संचार हो जाता । 

राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा और चैतन्य आदि देव-मानवों के 
जीवन-चरित्रों को देखने से स्पप्ट पता चल जाता है कि उन्होंने 
इच्छा और स्पश से ही बहुत से असमर्थों को समर्थ बना दिया 
था। चक्षुहीन को उन्होंने चक्षु दिये और जिसके पास ज्ञान की 
कमी भी, उसे उन्होने आत्मज्ञान दिया । भक्तिहीम को उन्होने 
भगवद्भवित दी । जो पापी था उसे उन्होंने पापमुक्त किया | 
वर्तमान युग में थी रामक्ृंप्ण के जी वन-चरित्र मे आध्यात्मिक शवित- 
सचार का जो उल्लेख मिलता है उसके सामने अतीत की सभी 
घटनाएँ फीकी मालूम पड़ने लगती हैं । 

ठाकुर के शक्ति-सचार के फलस्वरूप भक्तों को अलोकिक 
दर्शन, भावावेश ओर गभीर ध्यान का लाभ होने लग गया। 
उनके पास जो भी भाता था, वही दिव्य आनन्द से भरपूर होकर 
लौटता था। भक्तों की भावभक्ति मानों उफन पड़ती थी । कितने 
ही लोगों ने-- भाव, हास्य, रोदन, नृत्य और गान के रूप से 
“ऊर्जिता भवित ” का छाभ किया | 

यह महाशक्ति का ही आकर्षण था कि केवल कलकत्ता वा 
आसपास के स्थानों से ही नही, अपितु बहुत दूर-दूर से भवत, 
अनुरागी और मुक्ति-कामी सदल-बल दक्षिणेश्वर में आकर जुटने 
लगे। एक दिन ठाकुर ने भावावेश में कहा था-- “जो आन्तरिक 
हृदय से ध्यान-जप करते है, उन्हे इस स्थान पर आना ही पड़ेगा ।” 
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आम तौर पर दो भागों में विभकत किया जा सकता है। प्रथम 
तो वे अनेक जो मुक्तिकामी थे, दूसरे जिन्हें अन्तरग कहा जा 
सकता है। इसमें मुक्तिकामियों की सतया अधिक थी । अन्तरग 
तो कुछ गिने-घुने ही थे । 

इन मुक्तिकामियों में भी नाना भावों के साधक थे । इत 
सभी साधक-भकतो को मुक्ति-द्वार तक पहुँचाने के लिए ठाकुर ते 
ने जाने कितने कष्ट सहे । सँकडों जीवो का पाप-भार उन्हें रेना 
पढ़ा था । किसप्ती-किसी के स्पशं करने पर वे बेदसा से बिल्ला 
उठते थे । उस समय कहते कि ''सर्वाग जल गया ।” इतना कप्ट 
होने पर भी वे जीव का उद्धार करते ही जा रहे थे । जीववत्याण 
के लिए ही तो उन्होने शरीरघारण किया था। झिन्तु कभी-कभी 
वे अवसक्ष से हो जाते थे। उस समय वे जगन्माता के ऊपर 
अशिमान करके कहते -- “जडमिले हुए देघ को उदालने वे लिए 
बहुत ईंधन देना पडता है। अब बह मुझसे नहीं हो पा रहा है 
माँ | एक सेर दूध में चार सेर जल ! धुएं के मारे आँसे जल 
रहो हैं।" 

और जो ठाकुर के अन्तरग पापंद युगधर्म के प्रचार मैं उनकी 
सहायता करने के लिए भाये थे उतको मुक्ति बी कामना नहीं 
थी । उनके सम्बन्ध में छातुर ने भावावस्था मं एवं बार बहा 
था -- “ अन्तरम पापदी में दो बाते विश्येषतया जानने छापक है। 
प्रथम तो में (अपकी ओर दिखाकर) कौन हूँ ” उसी दाद वें 
कौन हैं ? और मेरे साथ उनका सम्बन्ध क्या है ? ” और फिर 
बहते थे +- ' इन खडको में बहुत से तो नित्यसिद हैं। जन्म से 
हो उनवा ईश्वर वी ओर आकर्षण है।, . . उनवी स्थिति वैसी 
है जानते ही ? पहुले फल और बाद में फूछ॥ पहले दर्शन, फिर 
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भगवान की गुण-महिमा श्रवण जौर उसके बाद मिलन । ये सभी 
नित्यसिद्ध वाऊक भगवान्‌ की भश्राप्ति करवे के वाद ही साधन 
करते है | जो अन्तरग पार्पद है उन्हे मुक्ति नही होगी . . ,। 
ठाकुर के भीवर ईइवरीय शक्ति का कुछ ऐसा आधिवय और 

शुंसा विकास दिखायी दे रहा था जिसे केन्द्र कर आनन्द की एक 
वाढ सी आ गयी थी । दक्षिणेश्वर में उनका छोटा घर ही मात्रो 
ईुवरीय भाव का शवितवेन्द्र थए ३ वही से वह दिनरात एकसमाल 
आध्यात्मिक आलोक फंछाते रहते थे। जो एक वार आ जाता वही 
मुग्ध हो जाता था । 

< कभी ठाकुर तालियाँ वजाते हुए भगवान्‌ का मामकीतंन 
करनें लगते और कभी भावावेश्ञ में माँ जगदम्बा के साथ बातचीते 
करने लगते | कभी मधुर कण्ठ से माँ का स्तुतिगान करने लगते-- 

» फिर भक्तों के साथ मतवाले होकर सकीतंत में मग्न हो जाते । 
भृदंग-मजीरा वजने छूगते तो कितना मनोहर होता था उनका 
भावमय नृत्य! कभी हुकार छोडते हुए उन्‍मत के समान नृत्य करते- 
करते गभीर समाधि में लीन हो जाते । उसके बाद सब झान्त ! 
उनके मुखमण्डल से मानो आनन्द की धारा चूने लगती । भक्तगण 
स्तब्ध होकर उस समाधिचित्र को देखते रहते। भक्तों को भी 
भावावेश्ञ होने छगता | कोई हँसना शुरू कर देता, किसी का रोना 
ही नही थमता और कोई जडव॒त्‌ स्तब्ध और स्पन्दनहीन हो जाता । 

» और फिर कोई आभन्द में विभोर हो नृत्य करने लगता । ठाकुर ने 
भावावेश में किसी को स्पर्श कर दिया। फलस्वरूप वह भी गभीर 
समाधि में मग्न हो गया | आनन्द-हूपी मलय के हिलोरो से सबके 
श्राण और मन मानों झूम रहे थे । 
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श्रीरामकृष्ण किसी देझ-विज्ञेप, जाति-विशेष अथवा धर्म 
विशेष वे लिए नहीं आये थे। व आये थे --- विश्वमानवों के शिए 
विश्वघर्म के लिए । "जितने मत, उतने पथ ” -- यही तो विश्वघः 
का नया रूप है । 

सभी घर्म सत्य हैं। प्रत्येक धरम ही जीवात्मा को अतीरिद् 
सत्ता में पहुँचाने का एक-एक सत्प्य है। इस “जितने मत उत्तर 
पथ! रूपी धर्म वी पत्ताका के नीचे हिन्दू, वोड़, ईसाई, मुसल 
मान एवं मानव-जाति और मानव-सम्यता की प्रगति के सार 
भविष्य में भी जितने धर्म पदा होगे -- सभी धर्मघर्मो पास-पार 
खड़े हो सकेंग। एवं उनका आदर्श होगा -- भ्रीरामकृष्ण का जीवन 

श्रीरामबृष्णदेव वा वहना था-- “ जो राम, जो हेष्ण, इस 
समय (अपनी ओर दिखाकर) इसी शरीर में आये हुए हैं।" 
जो शक्ित युगन्युग में राम, इृष्ण आदि के रूप में आविर्भूत होर्तः 
रही है वही तो अब ' रामहृष्ण ” रूप में अवतोर्ण हुई है । 

अ्रीदुर्गासप्तशती में लिखा है कि अमुर-वध की तैयारी के 
ल्यि देवताओं न देवी को अपने-अपने आयुधों से सज्जित किया 
था। थ्रीरामइृष्ण-अवतार में भो दखा गया दि प्रह्मण्योति स 
आरम्भ करके शिव-काली, रामकृष्ण, ईसा, मोहम्मद, चेतर्म 
(महाप्रभु) एव और भी क्तिने हो दिव्यदेहघारों उनके भीतर-- 
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ज्योतिस्वरूप से छीन हो गये है ॥ 

सभी अवतार किसी न किसी विश्वेप शवित के आधार हैं। 
और सभी विभिन्न भावों के प्रतीक ओर संत्य के मूर्त॑ विग्रह हैं 
थौरामकृष्ण के भीतर सबके सगत होने का फल यह हुआ कि 
“ओऔरामक्ृष्ण ” सभी भाज्रों के मू्तविग्रह रूप एवं आध्यात्मिक 
शक्तिकेस्द्र रूप में परिणत हो गये । सम्पूर्ण विश्व को एक जभिनव॑ 
आध्यात्मिक आलोक से छद्भासित करने के लिए ही तो इन . 
विभिन्न ज्योतिर्मय स्वरूपों का श्रीरामकृष्ण के भीतर सम्मिलय 
हुआ था । सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म, त्यागमूतति शिव, अभय और 
वरदानछपा काली, सत्यमूर्ति रामचन्द्र, परम कल्याणस्वछूप कृष्ण, 
क्षमा-घृति-विग्रह ईसा, विष्वश्रातुत्व के प्रतीक मुहम्मद एवं चण्डाल 
तक को प्रेम देने वाले श्रीचेतन्‍्य --- इन सभी को भावज्योति 
एकीभूत होकर एक महायवितश्चाली आलोक-निकेतन-स्वरूप 
श्रीरामकृष्ण का विकास हुआ था। श्रीरामकृप्ण का स्वरूप 
महूतिज-पूर्ण उमर सस्धानात्मक ज्योति के समान था जहाँ से समस्त 
विश्व में आध्याध्मिक आछोक की किरणे फँल रही थी। पहले 
होने वाले सभी अवतारों भर सिद्ध महापुरुषों की भावराशि को 
पुनरुद्दीपित करके मये साँचे में ढाछने का प्रयोजन हुआ था। इसी 
कारण श्रीरामकृप्ण के जीवन की अभिनव साधना और अपूर्वे 
स्रिद्धि थी। श्रीरामकृष्ण व्यक्ति-विशेष नहीं थे, बल्कि मे थे 
एक भावमय विग्रह । 


हि 


ठाकुर ने एक दिन कहां था -- “ नवादी शासन का सिक्का 
बादशांही झासन में नहीं चछता ॥” सिक्के का उपादान यथपि 
एक ही रहता है किन्तु उसकी आकृति और छाप तो बदलती हो 
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रहती है। इसी प्रकार ठाकुर भी सर्वधर्मस्वरूप “जितने मत 
उतने पथ ” की नयी छाप वन गये थे । .. यही उनकी दिव्य 
वाणी थी--"जो यहाँ (थीरामकृष्ण का भाव ग्रहण करने के 
लिए) आयेगा, उसी को चेतन्य लाभ हो जायेगा ।” , . 

और भी वे कहते थे -- “ इस बार छद्य वेश में आया हुआ 
है, जैसे कोई जमीदार छिपकर जमीदारी देखने के लिए जाता 
है ।” इसलिए इस वार पूर्ण सात्त्विक भाव का अविर्भाव या । 
रूप, विद्या, संवंविध ऐश्वर्य मां किसी अन्य विभूति को वहाँ कोई 
प्रकाश नही था। केवल परा विद्या, परमा भवित और परम ज्ञान 
ही वहाँ आलोकित हो रहे थे। अपूर्षे त्याग, ज्वलन्त वैराग्य, विशुद्ध 
ईइवर-परायणता, विश्वप्लावी प्रेम -- मे ही थे श्रीरा मकृष्ण अवत्तार 
के भावेश्वयं । जो भाग्यवान्‌ थे वे ही उन छप्मवेश्ञी फो पहचान 
सके थे । जिनका यह अन्तिम जन्म है वे ही इस सर्वभावमय की 
पकइ सकेंगे । 

क ल्‍ न 

ठाकुर का झ्वरीर धीरे-धीरे क्षीण होने लग गया। अब 
दुर्भर होने लगा । दिनरात धर्मदान, ध्वान्तिदान और मुक्तिदान 
चलता रहता। दूर-दूर से लोग दलो के दलो में आते थे | सभी 
सस्तार-दावानऊ में जलवर आते थे। कोई क्तिने ही पापाचरण' 
वरके और सासारिक यन्त्रणाएं भोग फर ही आते थे | सव 
लोग मुक्ति चाहते थे। वे भी अवांतर भाव से सबको मुवित वा 
दान करते जा रहे थे । 

श्रीरामशप्णदेव ने एक बार भावावस्था में कहां था-- 
४, यहाँ और कोई नहीं है । तुम सब अपने ही आदमी हो, 
तुमसे ही कहता हूँ-- अन्त में समझ गया हूँ--वे पूर्ण है, में 
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उनका अंश हूँ। वे प्रभु हे और मे उनका दास हूँ | फिर सोचता 
हूँ, वे ही मे हूं, में ही वे है।” 

ठाकुर अन्य एक दिन जगन्माता के समीप भावावेश में 
प्रार्थना कर रहे थे -- ' माँ यहाँ जो छोग आन्तरिक आकर्षण से 
आवेंगे वे सिद्ध हो जायें ।” वे जीवों के त्राण के लिए ही आये 
थे, उसी ओर सकेत कर वे कहते थें-- “अवतार को देखना 
और ईश्वर को देखना दोनों एक ही वात है।” 

नर-देह त्याग करने का समय भी वे जानते थे-- एक बार 
उन्होने श्रीमों सारदा देवी से कहा धा--“जव देखो कि मेने 
(रात्रि के समय) कलछूकतते में रहना प्रारम्भ कर दिया है, जिस 
किसी के हाथ से खाना शुरू कर दिया है, अथवा स्वयं खाने के 
पूर्व ही अपने भोजन में से कुछ हिस्सा किसी और को देने छूग 
गया हूँ--तव समझ लेना कि यह शरीर अब ज्यादा दिन नहीं 
ढिकेगा ।”! 

भक्तों से भी ठाकुर ने कहा था-- “जब बहुत अधिक 
लोग ईइवर समझकर श्रद्धा और भक्ति करने लग जायेंगे तभी यह 
शरीर अन्तर्धान हो जायेगा ।” शरीर-त्याग के समय के सम्बन्ध 
में उन्होंने और भी अनेक संकेत किये थे। इस बार छद्यवेश में 
आगमत था । अधिक लोगों के जान जाने पर ये चल देंगे । 

सन्‌ १८८५ ई. के अप्रैल माह के अन्त में ठाकुर के कृष्ठ 
में कंसर रोग का सूत्रपात हुआ ।* किन्तु उन्होंने उसकी कोई 


*४कयामृत्त” के द्वितीय भाग में छिखा हं--२४ अप्रैल सन्‌ 
१८८५ ई. को वलराम के बंठकखाने में ठाकुर ने कहा था-- ". , ,कौन 
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परवाह नही की | धर्मोपदेश, शक्तिसचार और जीवोद्धार दिन 
पर दिन बढता ही गया । साथ ही साथ कैन्सर में भी वृद्धि होती 
गयी । गले के भीतर घीरे-धीरे सूजन आ गयी, घाव हो गया, 
जिससे बोलने में बहुत ही कप्ट होने लगा । तब भी वे निरन्तर 
ईदव-चर्चा करते रहते ॥ धर्मपिपासुओ के आने पर वे गछे की 
बेदना को एक त्तरफ रख देते । इसके ऊपर निरन्तर भाव और 
समाधि का दौर चल रहा था । ईइ्वर-चर्चा शुरू होते ही उनमे 
उद्दीपन होता और एकदम समाधिस्थ हो जाते । सेवकों के मना 
करने का उन पर कोई असर नही पडता था । 

पर्याप्त चिकित्सा करने पर भी मर्ज को बढ़ते ही देखरर 
भकक्‍तगण कुछ शकित हो उठे । चिकित्सा और सेवा की युविधा 
के रुथाल से डाक्टरी ने ठाकुर को कलकत्ते आने कौ राय दी । 
इ्यामकुपुर मे एक छोटा-सा मकान किराये पर ले लिया गया। 
एक सप्ताह बलराम बाबू के घर में रहकर १८८५६ वे' अवटूबर 
के प्रारम्भ में वे स्यामपुकुर चले आये। उस समय डाक्टर 
महेन्द्रछाल सरकार उनकी चिक्त्सा वर रहे थे। इसके बुछ 
दिन वाद उत्तकी सेवा के लिए श्रीमाताजी भी दक्षिणेश्वर से 
इथामपुकुर वाले घर में आ गयी । 

श्रीरामकृष्णदेव अस्वस्थ होकर बलकत्त आये हैं--इसतरा 
पता चलते ही अनेक लोगो ने उनके दर्शन वे लिए आना शुरू 
कर दिया । श्यामपुकुर का वह छीटा-सा मकान दर्शताथियों वे 
संमांगम से जनवहुल तीर्थ के रूप में परिणत हो गया ॥ अनेव 


जानता हूं भाई, मेरे गठे में गिल्टी हो गयी हूँ । रात्रि के अन्तिम भाग में 
बड़ा कष्ट होता है । बसे ठौक होगा यह ? . . .! 
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लोग मुक्ति की कामना झेकर आते थे। जिस विश्वाम्र की उन्हें 
सबसे अधिक आवश्यकता थी, वह विश्राम उन्हें दे सकना सम्मव 
नही हो सका । उनके मुख से ईश्वरीय प्रसंग सुनकर छोग मृग्ध 
हो जाते । डाक्टर सरकार ने ठाकुर को वांतचीत न करने के 
लिए सख्त ताकीद कर दी । किन्तु वे स्वयं छःसात घंटे तक 
उनके साथ धर्म-चर्चा करते रहते। द्वव भी मान्रो उन्हें तृप्ति 
सही होती थ्री। वे कहते थे --" किसी अन्य के साथ बात ने करें। 
केबल भेरे साथ ही बात करे ।” 

जो छोग ठाकुर के पास आते थे, केवल उन्ही पर वे कृपा 
करते थे, ऐप्ता नही । सूक्ष्म देह से दूर दूरान्तर में जाकर उन्होंने 
अनेक लोगों पर कृपा करनी शूछ कर दी। ठाकुर जब श्यामपुकुर 
में रह रहे थे उत्ती समय की वात है, विजयक्ृष्ण गोस्वामी ने 
ढाका (पूर्व पाकिस्तान )से आकर बतछाया कि एक दिन मे ढाका- 
स्थित अपने घर में दरवाजा वन्द कर वंढे ईश्वर-चिन्तन कर रहे 
थे, उसी समय ठाकुर ने सशरीर वहां पहुँचकर उन्हे दर्भन दिया 
था। कही यह केवछ दिमागी फिलूर ही तो नही, इस बात का 
निर्णय करने के लिए विजय गोस्वामी ने अपने हाथ से शी राम- 
कृष्ण के अग-अत्यगो को दवा-दवाकर देखा था। बिजय के मुख 
से गह बात सुन ठाकुर मन्द-मन्द हेँँसने छगे |. . . 

नरेन्नाथ के नेतृत्व में युवक भकतगण वारी-बारी से 
ठाकुर की सेवा के लिए श्षयांमपुकुर वाले घर में रहने छगे । ग्रह 
भवतत दिन में आते थे और बडे आनन्द से चिकित्सा ओर सेवा आदि 
का व्यय वहन करते थे । अस्वस्थ ठाकुर और भवत-जनती को 
केद्धित करके व्यामपुकूर में थी रामकृप्ण-सवत-संघ की सूचना हुईं। 

ठाकुर का मन धीरे-धीरे अनन्त की और दौड़ चछा। 
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थोडा भी ईश्वरीय प्रसंग चला कि वे गभीर समाधि में डूब 
गये । ठाकुर की इस समाधि की अवस्था की एक दिन डाक्टर 
सरकार और उनके एक डाक्टर साथी ने बडी अच्छो तरह जाँच 
की और सव कुछ देख-सुनकर वे स्तब्ध रह गये | डॉवंटर 
सरकार ने यन्त्र से थ्रीरामकृष्ण के हृदय-पन्दन की परीक्षा 
की तो देखा कि उनका हृदय सर्वधा स्पन्दनहोन था। दूसरे 
डॉक्टर ने ठाकुर वो खुली आँख में अगुली डालकर देसने में भी 
कोई भ्रुटि नही की । सव कुछ देखभाछ कर उन्हे स्वीकार करना 
पडा कि वाहर से मृतवत्‌ प्रतीत होने वाले ठाकुर की इस 
समाधि की अवस्था के सम्बन्ध में आधुनिक भौतिक विज्ञान कुछ 
नहीं कह सकता | 

समाधि की इस अवस्था को तरंवादी मूर्छा और पाश्चात्य 
दर्शनानुयायी जडत्व से अधिक कुछ नहीं समझ सके | किन्तु 
समाधि-काल मे ठाकुर को जो भी दर्शन या उपलब्धि होती थी 
सब अक्षरश सत्य होता था। बहुतो मे इसकी परीक्षा की और 
सत्य घटना से अच्छी तरह मिला लिया। यहू समाधि ही मनुष्य 
को परम ज्ञान और भूमाननद में प्रतिष्ठित करती है । 

ल्‍ डे * 

इधर ठाकुर की बोमारी बहुत जोर पवडने लगी थी १ 
कसी भी औषधि से कोई फल न होते देखकर डा. सरकार कुछ 
विघलित से हो गये । उनवी सलाह से ठाकुर को जलवायु 
परिवर्तन वे छिए कछकत्ते से वाहर किसी उन्मुकत स्थान में ले 
जाना तय हुआ । प्तामत था पौष मास | पौष माप्त में ठाकुर को 
स्थान-परिवत्तन में आपत्ति होगी -- यह सोचबर भवतो ने जल्दी- 
जत्दी कोई उपयुक्त घर दूँढता शुरू कर दिया। वाशीपुर में 
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अस्सी रुपये प्रत्तिमास किराये पर गोपालचन्द्र घोष का उद्यान- 
गृह ठीक कर लिया गया। अगहन की संक्रान्ति के एक दिन 
पहले (११ दिसम्बर १८८५ ई. को ) एक शुभ दिल के मध्याह्वोत्तर 
काल में वे काशीपुर पहुँच गये। यहीं पर श्रीरामकृष्णदेव ने 
मानव-लीला के अन्तिम आठ मास विताये । 

प्राकृतिक शोभा से भरपूर इस उन्मुक्त स्थान में आकर 
श्रीरामक्ृष्ण वच्चो के समान आनन्द प्रकट करने लगे। कुछ ही 
दिनों में श्रीरामकृष्ण के स्वास्थ्य में उन्नति देखकर भक्तों के 
हृदय आनन्द से मतवाले हो गये । ठाकुर के भावी संन्यासी 
शिष्यों ने उनकी शय्या के पास समवेत होकर पूर्ण रूप से अपने 
आपको उनकी सेवा में लगा दिया । उन छोगों के मन मे उस 
समय तीक् वैराग्य था, सभी शाइवत शान्ति प्राप्त करने के लिए 
व्याकुल थे। 

* नि नि 

२३ दिसम्बर | एकाएक ठाकुर के भाव में परिवर्तन दिखायी 
पड़ने छगा । कृपा की छूट मची हुई थी । भावस्थ होकर उन्होंने 
कालीपद के वक्ष का स्पर्श करते हुए कहा -- चैतन्य हो जाओ ” 
-- और स्नेह से उनकी ठोड़ी पकड़कर प्यार दिखलाने छगे ॥! 
बाद में भावावेश मे उन्होंने कहा था -- “जो आन्तरिक भाव से 
ईद्वर को थुलातता है या सन्ध्या पुजा आदि करता है, उसे यहाँ" 
आना ही पड़ेगा ।” 

सुबह दो भव्तिनों को ठाकुर की क्षपा प्राप्त हुई थी । 
समाधिस्थ होकर उन्होने चरण से भक्तिनों को छू दिया था। 
« “आनन्द से उन दोनों की आँखों से आँसू बह चले । एक ने 
रोते-रोते कहा-- “आपकी इतनी दया !”,, ,उनकी तो 
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अयाचित कृपा थी । सिथि के ग्रोपाल पर कृपा करने के लिए 
उन्होंने कहा -- “जाओ, गोपाल को बुछा छाओ ।”! 
+ ञ ञ् 

श्रीरामद्ृष्णदेव वी मानसिक अवस्था में बडा तीब परिवर्तन 
होने लगा | उनका मन साकार से निराकार की ओर छूट चला। 
विद्या क “अह” तक को उन्होने पोछठ डाला। वे वहते थे -- 
४ ,, हाँ, छोकशिक्षा बन्द हो रही है।. अधिक नहीं बोल 
सकता सब घुछ राममय ही दिखायी दे रहा है , )कभीनभी 
मन में होता है -- विससे कहूँ ? देख रहा हूँ -- साकार से सब 
कुछ निराकार वी ओर बला जा रहा है | बहुत कुछ बहने की 
इच्छा तो हो रही है किन्तु शक्तित नही रही ॥ . भव भी देख 
रहा हूँ--निराकार अखण्ड सच्चिदातरद--इसी प्रकार स्थित 
है। .--(वचनामृत) । 

श्रीरामबृष्णदेव ने अस्वस्थता का अवलम्बन बर अपने 
'भकक्‍ता वा एवं सघ बनाना शुरू बर दिया। विभिन्न प्रतिदूछ 
परिस्थितियां वी उपेक्षा कर उनवें अस्तरग पार्षदों मे अपने आप 
को गुर की सेया में लगा दिया । एक दिन भावावस्था में उन्होने 
कहा था --“ इस रोग वी हालत में पता चला कौन अन्तरग है 
और कोन वहिरग । जो छोग घर-बार छोडकर यहाँ भा गये है 
वे ही अन्तरग है । और जो वभी वदाचित्‌ आते और हालचाल 
धूछकर चले जाते है वे ही वहिरय हैं। 

१ जनवरी १८८६ ई । शरीर वृछ स्वस्थ प्रतीत हो रहा 
था, इसलिए ठाकुर थाज अपराह्न में कुछ टहूछने वो इरादे से 
नीचे उत्तर आये। बहुत से गृही भवत भी उनपे साथ-साथ 
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चलने छगे | बगीचे के फाटक की भोर वढ़ रहे थे। सामने 
गिरीक्ष को देखकर उनका भाव परिवर्तित हो उठा। ठाकुर 
के चरणों में गिरकर गिरीश ने उनकी स्थुति प्रारम्भ कर दी। 
सहसा ठाकुर के अग-प्रत्यग रोमाचित हो गये ॥ उस दण्डायमान 
अवस्था में ही वे समाधिस्थ हो गये । 

भकक्‍्तगंण उल्लसित हो रहे थे। कोई आननन्‍्द-ध्वनि कर 
रहा था, कोई उनके चरणों की रज अपने माथे पर ले रहा था । 
कोई फूछ लाकर उनकी पादपुजा कर रहा था। सभी उन्मत्त हो 
रहे थे। क्‍या ही एक स्वर्गीय दृश्य था वह ! इसी बीच ठाकुर 
अरधचेतन हो प्रसन्न मन से सवकी ओर देखते हुए बोले -- 
“तुमसे में अब और वया कहेँ, तुम सभी को चैतन्य छाभ हो । / 
इतना कहकर उन्होने वक्षस्थल छूते हुए प्रत्येक को चेतन किया। 
उपस्थित भक्तों में केवछ दो को उन्होने “अभी नहीं” कहकर 
स्पर्श नहीं किया । * 

ठाकुर के इस शक्तिपूर्ण स्पशे ने भक्तों के आध्यात्मिक 
जीवेन मे एक महान्‌ परिवर्तन कर धीरे-धीरे उनको ईश्वरीय 
आनन्द में दृढ़ता से प्रतिष्ठित कर दिया था । 

न + + 

सम्भवत: १८८६ ई. की फरवरी की घटना है-- ठाकुर 
के अन्यतम अन्तरंग पायंद गोपाल (अपने से कई साल बड़े होने 
के कारण ठाकुर गोपाल को “बूढ़ा गोपाल ' कहकर पुकारते थे) 
तीर्थ-भ्रमण कर लौटे थे । साधुओं को कापाय वस्त्र आदि दान 


* इन दोनो की भी बाद में एक दिन ठाकुर ने भावावे्ष में स्पर्श 
करके चेतन कर दिया था । 
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करने की उन्हें इच्छा हुई। उस समय गगा-सागर यात्रा के 
उपलक्ष्य में बहुत से साधु वछकत्ते में आये हुए थे । उन साधुओं 
वो वस्त्र आदि दाम करने को इच्छा व्यक्त करने पर ठावुर ने 
कहा -- “ यहा जो सब त्यागी भक्त हैं--इनसे बडे साधु और 
कहाँ तुम्हे मिलेगे । इनमें से प्रत्येक एक-एक हजार साधु के समान 
है। इमको दान देने से ही तुम्हारा काम चलेगा ।" ठाकुर वे 
निर्देशानुसार बूढ़े गोपाल १२ गेरआ वस्त्र और समसस्यव रुद्राक्ष 
“माला एवं चन्दनादि उनके पास छाये | गेरुआ वस्त्र और मालादि 
अपने हाथ से उन्होने नरेन्द्र आदि ११ भवतों को दे दिया| और 
न्वचा हुआ गेरुआ वस्त्र बाद में गिरीशचन्द्र को दे दिया गया था । 

बिना किसी आडम्वर का यह अनुष्ठान जगत के इतिहास 
मम एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । क्योकि इसी दिन "श्रीरामकृष्ण 
ज्यागी-सघ” की स्थापना हुई । इस अनुष्ठान के भीतर भी 
"त्यागी सघ ' की अमोघ शक्ति का बीज निहित था। युगावतार 
वाकुर ने अपने हाथो से इस सघ का अभिषेव-कार्य सम्पन्न किया 
और युगधर्म के प्रचार वे' छिए वे इसे तेव्डो वर्षों का स्पायित्व 
अदान कर सुप्रतिप्ठित कर गये । 

धीरे-धीरे मार्च मास आ पहुँचा ! श्रीरामदृष्णदेव का दरीर 
"पहले से भी क्षोण होने लगा । गले में इत्तती अधिक व्यथा थी वि 


॥ नरेन्द्र, राखाल, योगीन्द्र, वाबूराम, निरजन, तारब, शरत, 
दाश्ी, बूढा गापार, वालो और छाटू -- इन व्यक्तियों को ठाकुर ने गेदआा 
अस्त दिया था । दहत्याग के पूर्व ठाकुर ने अन्य भाव स भी इन ग्यारह 
एिप्यो को सन्याप्त दिया था ओर द्वार द्वार पर मधुकरी भिक्षा करने गे 
ईलिए प्ेजा प्रा । 
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खाना तो दूर रहा, सामान्य जलीय पदार्थ भी वे गले से वीचे 
नही उतार पाते थे। जगन्माता ने उनको दिखला दिया-- इन 
. भगणित मुखों से तुम ही तो था रहै हो ।/--उनका क्रप्ट 

देखकर पत्थर भी पिधल रहे थे | 

१४ मा १८८६ ई । गम्भीर रात्रि का सप्य | बड़े कप्ड 
के साथ धीरे-धीरे ठाकुर ने कहा --- " मेरे किए तुम छोग रोओगे, 
इस कारण इतना कप्ट सह रहा हैं। सब यदि कहे कि इतना 
कृष्ट --तो शरीर को छूट ही जाने दो ।”. ... भवतगण मौन 
झुदय से आँसू यहाने लगे । 

रात के साथ-साथ उनका रोग बढ़ता गया । कलकत में 
डाबटर की बुछाने के लिए आदमी भेजा ग्रया। पीरे-धीरे कुछ 
स्वस्थ्य का अनुभव कर ठाकुर ने अस्पप्ट खवर में कहा-- “मे 

. अनेक ईश्वरीय छपो को देख रहा हूँ। उन सबमें इस रूप (अपनी 

मूर्ति) के भी दर्शन कर रहा हूँ” 

अगले दिन सुबह ही ठाकुर भक्तों के साथ सकेत में बहुत 
भीरे-घीरे कुछ बातचीत कर रहे थे-- “अगर शरीर कुछ दिन 
और रहता तो बहुत से लोगों को चंतन्य लाभ हो जाता।". . , 
शुछ क्षण लुप रहकर उन्हींने फिर कहा --“ छेकिन वे रखेंगे 
भहीं।. ., तही रखेगे वे । मह सरल मूर्ख शायद सब दे डाले | ! 
एक तो कलियुग में ध्यान-जप नही है |” राखाल ने स्नेहपूर्ण स्वर 
'भे कहा --“जाप कहिये जिससे यह देह ओर कुछ दिन रह जाय ।/ 
छाकुर ने केवल इतना ही कहा-- “वह ईश्वरेच्छाधीन है!” 

कुछ दैर चूप रहकर उन्होने फिर घीर-गम्भी र स्वर में कहा-- 
“इसके भीवर दो व्यक्ति है। एक तो वे ।. .. और एक भक्त 
ऋूप में है। उसी का हाथ टूट गया है ओर वही बीमार भी है | 
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समझ रहे हो न ? . .. किससे कहूँ, और कौन समझेगा |. 
बह मानव रूप घारण कर भक्तों के सग में आते हैं। भक्त लोग 
भी बाद में उन्ही के साथ चछे जाते हैं।. . .” उनकी देववाणी 
सुनकर सभी स्तम्भित और बिस्मित हो गये । 

अनन्तर श्री रामहृप्ण ने मूदु स्वर में नरेन्द्र से वहा >« “त्याग 
की आवश्यकता है |” पुन कहां-- 'देख रहा हूँ इसके भीतर 
से ही सब कुछ हैँ ।” 

इस समय एक दिन ठाकुर को अलोकिक दर्शन हुआ। 
उन्होने देखा, उनका सूक्ष्म शरीर स्थूछ घरीर से वाहर निबल बर 
धूम रहा हैं। बाद में उन्होने वहा --“ मेने देखा उसके पूरे पृष्ठ 
भाग में घाव हो गया है । सोचा क्रि ऐसा क॑से हो गया ? और 
भाँ ने मुझे दिखा दिया कि, जंसे-तैसे काम करवे छोग आकर छू 
देते थे और उनकी दुर्देशा देखकर मन मे दया का भाव आता था, 
उन्ही के दुष्कर्मों के फल स्वीकार करने के प्रभाव से वह दक्या हो 
गयी । उसी से तो (अपना गला दिखाकर ) यह हुआ है। अन्यथा 
इस शरोर ने तो कोई अन्याय नही किया, फिर इतना रोग-भोग 
क्यो ? ” जीबो के पराप-भार छेने से ही उनके शरीर में यह 
भयकर रोग हुआ था । उनके मुख से इस दर्शन वी कथा सुनवर 
अनेको को हृदय में मर्मान्‍्तक पीडा का अनुभव हुआ । 

श्र 

एक ओर तो बारम्वार भाव-समाधि, गभोर तात्विव कथाएँ, , 
असहा कष्ट, किन्तु इसके साथ-साथ रगरसिवता में भी पोई 
कमी नही थी । “स ईश अनिर्वेचनीय प्रेमस्वरूप /-० आनंद 
ही उनका स्वरूप हैँ, यही उनका रूप हैं। इसलिए तो ठाकुर 
सदामन्दमय हैं । 


श्रौरामक्षष्य २७७ 


काशीपुर के बगीये में एक दित श्रीक्षीमाताजी अढ़ाई सैर 
दूध का भरा वर्तव छिये सीढ़ियों पर चढ़ रही थी कि पिर में 
चक्कर आने से गिर पड़ी । पर की एड़ी की हड्डी सरक गयी। 
जहदी ऐ उन्हें उठाकर लाया गया । दारण मंत्रणाय थी । ठाकुर ने 
युनकरन्यालक भक्त बाबूराम्र से कहा-- " बावूराम, अर्ते कया 
होगा ? खाले का क्‍या उपाय किया जायेगा ? कौन सुझे 
लिखामेगा ? ” उस समय वे मण्ड खाबा करते थे। श्रोर्मा ही 
मण्ड तैयार करके उन्हें खिलाती थी। श्री्मा की नाक में एक 
बड़ी-सी नथ थी। इस कारण नाक दिखाकर हाथ के इक्षारे से 
उन्होने बाबू राम से कहा -- “ ओ बाबुराम, उन्हें टोकरो में डालकर 
सिर पर उठा ले आ सकेगा ? ” उनकी भजाक-भरी वात 
सुनकर बालक-भवत लोग तो हँसते-हँसते छोटपोट हो गये । 





१७ 


अन्तरग त्यागी पापंदों को लेकर श्रीरामकृष्णदेव ने वागी- 
पुर के उद्यान में भावी 'धर्मंसघ” की स्थापना की । उसकी दीक्षा 
का प्रथम मन्त्र था--कामिनी-काचन त्याग॥ सब प्रकार की 
कामनाओ का, यहाँ तक कि मुक्ति की भी इच्छा का भी त्याग। 
ठाकुर उन त्यागी पार्षदों को नाना भावो से दीक्षा देते थे, विविध 
साधन उनसे करवाते थे और उन्हे सभी तत्त्व सिखलाते थे। 

उन्होने कहा था--“ नरेन्द्र लोकश्षिक्षा देगा।” जैव 
नरेन्द्र ही वयो ? नरेन्द्र वे नेतृत्व में प्रत्येक जीवन को ही जीव- 
कल्याण-साधन के लिए उन्होने आदर्श आचार्य रूप से तैयार बर 
लिया । भावी आचार्य श्षिप्यो के जीवत को वे विविध मात्त्विक 
ऐश्वर्य से मण्डित कर रहे थे । एवान्त स्थल में ही यह शिक्षा दी 
जाती थी -- साधारण भक्‍तसभाओ में नही । ठाकुर ने त्याग्रियों 
को जो गुह्य शिक्षा और साधनोपदेश दिया था, वह 'वचनामृत 
में प्रयाशित नही हुआ है । उनके जो उपदेदा या वाणी 'वचनामृप्त 
में प्रवाशित हुए हैं, वे तो सवंसाधारण के लिए -- समस्त जगत्‌ 
के नरनारियो वे लिए हैं। किन्तु त्यागियों को उन्होने जिस गुह्य 
साधन तथः तत्त्व की शिक्षा दी थी एव उनके भीतर जिस प्रश्गर 
शब्ति-सचार क्या था वह सभी तो “अलिखित बेद ” है । नेवल 
पापदों के ' जीवन ' के अध्ययन से हो वह सव जाना णा सवता है। 


ओओरामक्ृष्ण १७९ 


सभी परांपेद स्वयं ही तृप्त और परिपृर्णता के उज्ज्बल 
प्रतीक थे । भाव, समाधि, देवदेवीदशंन, ज्योतिदर्शन, शान्ति 
आदि में से जो जिस वस्तु के लिए प्रार्थवा करता था ठाकुर उसे 
सही प्रदान करते थे । किन्तु एकमात्र नरेन्द्र को तृष्ति नहीं ही 
रही थी | वह चिरशान्तिमय, परमातन्दमय, मिविकल्प समाधि में 
भरत होकर रहता चाहते थे। उन्होंने कहा-- “में शास्ति 
लाहता हूँ । इसके अतिरिक्त मुझे ईइ्वर तक की चाहता नहीं 
है।” ठाकुर जानते थे कि तरेन्ध का मन स्वरूप में लीन होकर 
आनन्द धाम में छौद जाने के छिए व्याकुल हो रहा है। परन्तु 
शसा तो वे नही होने देता चाहते थे। नरेन्द्र के द्वारा ही तो उर्नह 
युगधर्म का प्रचार करमा था । 
एक दिन चंचल मन से परेन्द्र ठाकुर के कमरे में बैठे थे । 
“तू कया चाहता है, बता त्तो?” ठाकुर ने स्मित मुख से 
जिज्ञासा की । छलकती आँखों से नरेद्रवाथ ने उत्तर दिया--- 
“भैरी इच्छा है, शुकदेद के समान एकदर्ण समाधि थे इंच जाते 
की। केवल देहरक्षा के छिए कुछ नीचे उतरकर फिर समाधि 
में लीन ही जाऊँ ।” बहू सुनकर ठाकुर गम्भीर हो गये । उन्होने 
पियफार के स्वर में कहा -- ' छिः छि; | तू इतना बडा आवार-- 
सेरे ही मुंह से इस प्रकार की बात मे तो सोच रहा था, 
कही तू एक विज्ञारु वृक्ष के ममान होगा भोर हजारों छोग 
' तेरी छात्रा में आकर आश्रय प्राप्त करेगे, ऐसा व होकर तुझे 
केदल अपनी मुक्ति की फ़िक्र पड़ी है ? ” सुनकर तीचे मुँह करके 
नरेख्र अशुविसर्जेत करते छगे । सोचा-- कितना विशज्ञाद्व है 
उनका हुंदय ! 
इसके कुछ दिन बाद नरेन्द्र सन्ध्या समय ध्यानस्थ बेढे थे । 


श्प्टे 


१८० श्रीरामकृष्ण मोर थ्रोमौ 


धीरे-धीरे उनका मन निविकत्प समाधि में छीन हो गया। शरीर 
स्थावर के समान स्थिर --वाहर से मृतवत्‌ -- हो गया। गोपाछ 
दादा नें मह अवस्था देखी तो शवित होकर भागे ठाढुर के पास 
और उनसे क्ट्टा-- नरेन्द्र मर गया है ॥” वे तो सब कुछ 
जानते थे, शान्त स्वर में उन्होने कहा -- अच्छा हुआ । रहने दो 
बुछ देर तक इसी अवस्था में इसो वे छिए बहुत परेशान वर 
रहा था ।! 

बॉफी रात बौतने के बाद नरेन्द्र का बाह्म ज्ञान धीरे-धीरे 
छौट आया ) किन्तु उस समय भी मन शरीर में नहीं था। वे 
चिल्ला उठे “मेरा शरीर बहां है ? ” पास बैठे भवतों में उनके 
शरीर यो धपथपातै हुए कहा -- "यही तो है आपका शरीर । 
सहूजावस्था में १हुँचकर मरेन्रनाय ठाकुर वे समीप गये । समाधि 
की शान्ति में उतवा मन नहाया हुआ था । उन्हे देखते ही ठावुर 
ते वहा -- “क्यो रे, इस बार तो माँ ते तुझे सब कुछ दिखा 
दिया। जो बुछ देखा है वह सब अब बन्द रहेगा । चाबी मेरे 
हाथ में रहेगी । अथ तुझे माँ का बाय॑ पूर्ण बरना है। माँका 
कार्य पूर्ण होने पर फ़िर यह अवस्था छौट आयेगी ।7 नरेद्धनाथ 
वा मन उस समय अक्षय झाम्तिमय था। वें चुपचाप सोचे मुंह 
किये सड रहे । 

त्रमभ् श्रीरामदष्ण महाप्रयाण वे छिए प्रस्तुत हुए ) अपने 
युगधर्म वे प्रचार ने लिए उन्होंने त्यागी अस्तरगों वे जीवम नो 
छगी भाव से तैयार दर लिया । वे जानते थे कि भरेख्रनाथ ही 
उनवा योग्य उत्तराधिवारी है और इसी विशेष वार्य वे लिए 
उसका आगमन हुआ है। एक दिन उन्होने नरेद्ध को बुठावर 


स्रौरामकृण्ण श्द१ 


कहा -- “इन सक बच्चों को तेरे हामों में सोप रहा हूँ। तू 
ही इनकी देखभाल करना!” इसके बाद संघजीवन-यामन के 
सम्बन्ध में उन्हींने मरेन्द्र को अनेक उपदेश दिये १ 
महाप्रयाण के कुछ दिन पूर्वे से ही ठाकुर प्रति दिन सुबह 
और शाम नरेन्द्र को अपने प्रास बुलाकर दरवाजा बन्द करके 
बहुत देर तक गुह्य उपदेश देते थे । लीला संवरण के आठन्यो 
दिन पूर्व एक दिन उन्होंने योगीव को पंचाग लाने का संकेत 
किया, एवं सोर २५ श्रावण से जाये प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र 
आदि पढ़ जाने के लिए कहा | योगीन पढता चला गया और 
ठाकुर आँख मूंदे सव सुनते रहे । जब योगीत ने श्रायण वी 
सकांति तक पढ़ दिया तब उन्होने इझ्ारे से पंचांग बन्द कर देने 
के लिए कहा । उस समय कोई भी यह नहीं समझ सका था कि 
ठाकुर देहृत्याग के लिए दिन स्थिर कर रहे थे । 
देहत्यांग के तीन-चार दिन पहले ठकुर ने नरेख्द्र की अपनी 
आय्या के पास बुलवाया । धर मिस्तव्धता के कारण भारी-भारी 
सा छग रहा था । घर में उप्त समय और कोई नही था । नरेन्द्र 
को सामने बेंठने का संकेत कर ठाकुर स्तेहपुर्वृद अपलक दृष्टि से 
उनकी ओर देखते हुए धीरे-धीरे गभीर प्रमाधि में छीन हो गये । 
उस समय नरेच्रताथ से अनुभव किया कि ठाकुर के शरीर से एक 
सूक्ष्म तेजोरदिस निकलकर उनके भीतर प्रविष्ट हो रही है। 
घीरे-घीरे उनकी भी ब्राह्मचेतना लुप्त हो गयी और वे भी 
समाधिस्य हो गये 4 बहुत देर बाद सहजावस्था में लौटकर उन्होंने 
देखा कि ठाकुर चुपचाप जथु बितजंन कर रहे हैं । कारण पूछने 
- पर ठाकुर ने कहा -- “आज तुझे सर्वस्व देखकर में फरीर हो 
गया। इसी शक्ति के बल से तू जगतू का बहुत कत्याण 


१८१ ओरामहइृष्ण और थोमांँ 


करेगा । कार्य पूर्ण होने पर छोट आयेगा ॥”, . , इसी क्षण से 
श्रीरामकृष्ण की शक्ति नरेन्द्र में प्रविप्ट हो गयी । मानो ठावुर 
और नरेन््ध एक ही स्वरूप हो गये । 

देहत्याग में केवल दो दिन बाकी रह गये थे । ढाकुर असह्य 
रोगयन्णा से कातर हो रहे थे । मरेद्ध उनकी शब्या वे पांस 
अधोवदन होकर बैठे थे । इसी समय सहसा उनके मन में आया 
कि इस असहा शारीरिक कप्ट के सयय में भी यदिवे “में 
भगवान हूँ” कह सकें तभी में विश्वास करूँगा। किन्तु आइचर्य । 
नरेन्द्र बे मन में इस प्रकार वा विचार उठने के साथ ही साथ 
ठाबुर में उनकी ओर मुंह धुमाकर स्वस्थ कण्ठ से कह -- "जो 
राम, जो $८ण, वही इस समय ( इस शरीर में ) रामबृष्ण रूप 
में है । तेरे वेदान्त की दृष्टि से नहीं ।” नरेन्द्र अपराधी वे समान 
भृंह नीचे किये वेठे रहे । हृदय यो मंयबर आँसुओ को धारा 
उनकी आँखों से बह निकली । 

सौर ३१ श्रावण वगाव्द १२९३, रविवार * यही श्रीराम पण 
की नरलीला का अन्तिम दिन था। ज्योत्स्ता प्लाविंते वायु, 
विच्छेद की कशुणा ध्वनि से मानो व्यथित हो रही थी । भवता 


# पचाग के अनुसार इस दिन १८८६ ई का १५ अगर्त था । 
श्रीरामजृष्णदेव ३१ श्रावण को रात्रि में १ बजे वे दाद गम्मीर समाधि में 
मग्न हो गये । कुछ छोगो ने उसी को देहेयाग समझा । पाइचाह्य श्योतिष- 
गणता के अनुसार वहू समय १६ अगस्त सोमवार था। पूर्व प्रकाशित 
किमी दिसी ग्रन्य में ठाकुर के देहत्याग का घमय १६ अग्त, रविवार लिफा 
हुआ हूँ । पाश्चात्य ज्योतिषगणना के अनुसार १६ अगस्त, को उतके देहत्याग 
को तारीख भानने पर सोमवार भानना ही समाचीन भ्र्ोत होता ईं । 


श्रीरामक्ृष्ण १८३ 


के भारात्रांत प्राणों में श्वीरामइृष्ण आज नवीन रूप में आयें। . . - 
असहनीय यातना से वे छठपटा रहे थे। माड़ी असम्वद्ध और 
क्षीण चछ रही थी । इस समय भी भक्तों के साथ कितनी ही 
गभीर तत्त्व-चर्चा चल रही थी | किसी के मुंह पर स्नेह से हाथ 
फेरते हुए बे प्यार प्रदर्शव करते छगे |, . , सन्ध्या के पूर्व ये ही 
उन्हें अतिशय इवारकष्ट हो रहा था । भवतगण अश्रुविसर्यन कर 
रहे थे। सभी ठाकुर को शय्या के चारो ओर चुपचाप खड़े थे। 
सब्ध्या के बाद उन्हें कुछ भूख की प्रतीति हुई। सेवकों ने 
सामान्य पथ्य खिलाने की चेप्टा की | किन्तु गले से नीचे कुछ भी 
उतर नहीं सका | इसके बाद वे गभीर-समाधि में मग्त हो गये । 
शरीर स्पन्दन-शून्य और स्थिर हो गया । 
मध्य रात्रि में उनकी सहजावस्यथा लोट आयी ॥ उस समय 
किर उन्होने कुछ खाने की इच्छा प्रकट की । वहुत से तकियों के 
सहारे उत्हें बैठा दिया गया । उन्होंने मामूली सी पतली सूजी 
बिना किसी तकलीफ के खायी ओर कहा कि इस समय खूब 


ठाकुर के देहत्याग के प्रश्नग में स्वामी रामक्ृष्णावन्द ने एक 
स्यान पर कहा हैं ( भग्रिनी देवमाता करत 'टिक्षा।08॥739 आते क्राड 
250१४ प८ १६१-६३) :--- “हम छोगो ने टूसरे दिन (अर्थात्‌ सोमवार 
को) एक-दो बजे तक उनके समाधि से उठने को आशा की थी । उस 
समय भी ठाकुर के शरीर में, विशज्येपतः पृष्ठभाग में थोडा उत्ताप 
था, , . ।/ “औरामइृप्ण पोयी ” में पापा जाता हूँ (६२२ पृष्ठ) -- 
डाक्टर सरकार १६ अग्रश्त सोमवार को दिन के लगभग १ बजे भागे और 
भीरामकृप्ण की अच्छी तरह परीक्षा कर उन्होने दुःख प्रकट करते हुए कहा 
कि मुश्किल से आशा घण्टा पूर्व उनका देहत्याग हुआ है । 


(34 भ्रीरामहृष्ण और धोमों 


स्वच्छदता का अनुभव कर रहा हूँ । नरेन्द्रनाथ ने उनको थोडा 
सो जाने के छिए अनुसेध किया। इस समय ठावुर ने भेत्यन्त 
स्वाभाविक कण्ठ से उच्च स्वर में तीन वार “वाली” नाम का 
उच्चारण किया और दूसरे ही क्षण छेट गये । 

रात निस्तब्ध थी--कवछ झीगुर की आवाज कही से 
सुनायी पड रहो थी। रात्रि में एक बजकर दो मिनट ( विसी- 
किसी के मत से एवं वजकर छ. मिनट ) पर सहसा उनके सर्वाग 
में बारम्बार पुछक और रोमाच होने लगा । उनकी दृष्टि नासाग्र 
पर जमी हुई थी । सम्पूर्ण मुखमण्डल दिव्यानन्द से दीप्त हो रहा 
था | वे समाधिस्थ हो गयें। यही समाधि महासमाधि में परिणेत 
हो गयी । श्रीरामहुप्णदेव स्वरुप में छीन हो गये । अश और 
पूर्ण दोनो मिलकर एक हो गये ! 

श्रीमाँ रो उठी--“माँ काली ! मुझे छोडकर कहाँ 
चली गयी २ ” 





मा खारदा 


श्रीमाँ 
१ 


श्रीरामकृष्ण मरदेह का त्याग कर चुके हैं। किन्तु उनकी 
आवराशि दिग दिगन्त उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, देश-देशान्तर, 
चूर-दूरान्तर, सर्वेत्र पक्ष विस्तार करती हुई फैल रही है। वह 
आवराशि विह्वमानंव की शिरा-उपंशिराओं में -- नाना छन्‍्दों 
में अनेक प्रकार से विचित्र प्राणशक्ति का संचार करती हुई 
शुवं अभिनव चेतना उद्बुद्ध करती चल रही है । 

श्रीरामकृष्ण की लीलासंगिनी श्रीसारदा देवी, जिन्हें उन्होंने 
अद्धांगिनी रूप में ग्रहण किया था, अभी नरदेह में हो थी । 
सहर्धाणणी के सम्बन्ध में ठाकुर कहा करते थे -- “वह सारदा, 
सरस्वती है. , .ज्ञान देने के लिए आयी है।” 

ठाकुर के देहत्याग के वाद श्रीसारदा देवी ने भी देह छोड 
देने का निश्चय कर लिया था, किन्तु ठाकुर ने ऐसा होने नहीं 
दिया । उन्होंने कहा -- “अभी तुम नहीं जा सकती | बहुत कार्य 
थाकी है ।” युगावतार ने मानव-देह का त्याग कर दिया । किन्तु 
ये अपनी “शक्ति” को युगधर्म के प्रचार के लिए छोड गये । 
सारदा देवी को नरदेह में रहना पडा । 

यहाँ हम श्रीसारदा देवी के जीवन का संक्षेप में ही दिग्दर्शन 
करायेंगे । थ्रीएमक्ृण्ण भवत-संघ में वे “श्रीमाँ ” के दाम से और 
इसी रूप में परिचित थी । 


श्८६ धीरामकृच्ण और थौपां 


बाकुडा जिले के जयरामबादी ग्राम में < पौष (दृष्ण पक्ष 
की सप्तमी तिथि) वगाब्द १९६० (२२ दिसम्बर, १८५३ ई ) 
वृहस्पतिवार को रामचन्ध मुखोपाध्याय और द्यामासुन्दरी देवी के 
प्रथम सन्तान रूप में श्रोसारदा देवी ने जस्म-ग्रहण क्रिया | 
जयरामवादी ग्राम तो छोटा ही था छेक्नि उममे ब्राह्मणों वे घर 
ज्यादा थे। उप्तके उत्तर-पूर्वं दिशा में सोमा-निर्देश करता हुआ 
स्वत्पन्परिसतर आपमोदर नद छत्ता के समान टेढा-मेढा होता हुआ 
बहता था शिससे वह गाँव खूब उवंर और समृद्ध था। 

अपने जन्म के सम्बन्ध में श्रीसारदा देवी ने बताया था -- 
४ ,मेरा जब्म भी इसी (ठावुर वे ही) समान हुआ था । माँ 
शिहड में देव-दर्शन के छिए गयी थी । लौटते समय जयरामवाटी 
की पश्चिम सीमा! के एस आने पर सहसा उन्हें शौच जाने की 
इच्छा होने से देवाठय वे समीप एक पेड़ के नीचे चली 
गयी। णौच-वौच वुछ हुआ नही । किन्तु उन्हे वोध हुआ कि एक 
प्रवार की प्रायु उनवे उदर में प्रविष्ठ हो गयी है, जिससे उन्हें 
अपना जदर बहुत भारी प्रतीत होमे छगा | वह बैठी ही रही $ 
उस समय माँ ने देखा कि छाल रग के रेशमी वस्त्र पहने हुए एवं 
पाँच-छ साछ को सुन्दरी लडवी पेड से उतरवर नीचे आयी 
और पाप्त आकर पीछे से अपने दोनों कोमड हाथ उनके गले में 
डाटकर बोढी -- " माँ, में तुम्हारे घर आऊँगी |” 





* शमचन्द्र मुखोपाध्याय वी दो वस्याएं भोर पाँच पुत्र घे-- 
साएदा, कादम्दिनो, प्रसश्चतु मार, उमेशचन्द्र, दालोवु मार, दरदाष्सप्त और 
अभयचरण । 


झा १८७ 


“उस समय माँ बेहोश हो गयी ! सब लोग जाकर उन्हें 
उठा ले आये । वह छड़की ही माँ के उदर में प्रविष्ट हुई थी, 
उसी से मेरा जन्म हुआ। घर छोटकर माँ ने इस घटना का 
बर्णन किया था । 

रामभवत रामचद्ध मखोपाध्याय ने कऊकते से छौटवार 
पत्नी के मुख से सब कुछ सुना और समझ गये कि स्वयं मगवती 
उनके घर में आ रही है। पति और पलनी दोनों ही भज्तिपूत चित्त 
और संयत मन से देवी के आने की प्रतीक्षा करने छगे । 

गरीब के घर में जन्म होने से सारदा देवी का वाल्यकराल 
कठोर गरीबी में बीता था। उनके चरित्र का सेवाभाव प्रारम्भिक 
जीवन मे ही प्रकंट हों गया था। अति शैयव मे ही वह गर्भधारिणी 
माँ के नाना कार्यो में अनेक तरह से सहायता पहुँचाने लग गयी 
थी। छोटे भाइयों की देखभाल करना उनका अन्यतम प्रधान 
कार्य था! उन्होने बताया या-- में भाइयों को लेकर गंगा 
नहाने जाती थी । आमोदर नंद ही हमारी गगा थी । गंगा-स्ताव 
करके वही पर फरुही खाते के वाद ही में उत सबको लेकर धर 
लछौटती थी | हमेशा ही मुझे गंगा नहाने की आदत थी ।” 

कुछ बड़ी होने पर सारदा देदी ने वित्ता के भी कामकाज 
में हाथ बेंटाता शुद्ध कर दिया । खेत में मजदूरों को खाना वे 
आना, गायों के लिए गले तक जल में उतरकर घास काटवा आदि 
कितने ही काम वे करती थी | किन्तु रामचन्द्र कन्या को देवी 


* बाद में श्रीसारदा देवी ने बताया था कि धांस काटते समय उनकी 
ही तरह की एक दूसरी छड़की भी जल्‍ू में उतरकर धास काटा करती थी । 
दूसरों से इस विषय का वर्णव करते हुए उन्होंने कहा था-- “वचपन में 


श्ट८ट श्रीराभक्ृष्ण और थ्रीमाँ 


जानकर उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान की ही भावता रखते थे। 
सारदा उन्हे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी लगती थी । 

इस गरीब ब्राह्मण-दम्पति के वडप्पन के सम्बन्ध में सारदा 
देवी ने ही एक बार बताया था -- “ मेरे माँ-बाप बडे अच्छे थे । 
पिना को राम के प्रति बडी भक्ति थी । साथ ही परीपकारी एवं 
नैष्ठिक भी कम नही थे। माँ भी बडी दयालु थी । छोगो को 
खिलाती-पिलाती तथा आवमगत करती थी। बहुत ही सीधी थी। 
इसीलिए तो मे इस घर में जन्मी हूं । ” 

सारदा देवी के बचपन की किसी विशेष घटना का बोई 
विवरण इस समय उपलब्ध नही है। गाँव की अन्याग्य वालिकाओं 
के समान माता-पिता की स्नेहपूरित गोदी में उनका छालन-पालव 
हुआ था। माता-पिता प्यार से उसे 'सारु” कहकर पुकारते थे । 
चाल्यकाछ में सारदा देवी वो लिखने-पढ़ने का कोई सुपोग सही 
मिला, किन्तु बाद में अपनी चैप्टा से वे कुछ पढ़-लिख गयी थी। 
बचपन से ही वह खूब झान्त और सीधी-सादी थी, मानो सरलता 
की मूर्त रूप होकर आयी हो । खेल के साथियों के साथ कभी 
उनका झगडा नही होता था । अगर कभी किसी से झंगडा हो भी 
जाता तो झटठपट वे उससे मेल वर लेती | देव-देवियों की मूर्ति 
यनाकर फूछ और बिल्वपत्र से उनकी पूजा बरना उन्हें बहुत 
अच्छा लगता था । 


मुझे दिखायी पड़ता कि मरे ही समान एक लड़की सदा साथ-साथ रहवर 
भरे हरेक काम में सहायता करती, साथ हो मरे स्राथ सैल-्कूद करती 
थी। किसी और के आते पर वह हड़की मुझे दिखायी न पड़ती । दस" 
ज्यारह साल की अवस्था तक यही हाल रहा /? 


श्रौमाँ १८६ 


छठे साल में परदापंग करते ही उनका श्रीरामकृष्ण के साथ 
विवाह हो गया । इस विवाह का भी एक इतिहास है जिसका 
मर्म बहुत ही गुरुत्वधूर्ण है। सुना गया है कि हृदय के गांव शिहड 
में गीत और “कथकता ” (प्रुर्यण-प्रवचन) का आयोजन हुमा 
था। इस उपलक्ष्य में श्रीरामकृष्णदेव भी शिहड गये थे। 
आसपास के गाँव से बहुत से स्त्री-पुदप गान सुनते के छिए शिहड 
आये थे। इ्यामसुन्ददी भी सारदा को साथ छेकर आयी थी। 
शिहुड में ही उनका मायका था। गीत आदि के बाद सभा 
विसजित होने पर एक पड़ोसिन ने सारदा को गोदी में लेकर 
मजाक के स्वर में पूछा-- “इनमें से तू किसके साथ विवाह 
करेगी ? ” उस समय वालिका सारदा ने ठहाका मारकर दोनों 
हाथों से पास में बैठे ठाकुर की ओर इश्चारा कर दिया। इतनी-सी 
बालिका द्वारा भावी पति को दिखा देना और दूसरी और 
श्रीरामकृष्ण द्वारा भी भावी पत्नी के सम्बन्ध में 'पहुले से 
भिर्धारित ' कहना --यें दोतों घटनाएँ परस्पर परिषोपक और 
भतीव विस्मयकारी है । 

सारदा देवो का पितृ-गृह का जीवन जागतिक दृष्टि से 
बहुत ही कप्टपूर्ण रहा है। बालिका होने पर भी बहुत से काम 
उन्हें स्वयं करने पढते थे। इतनी कम अवस्थर में उन्हें चूल्हा-चोका 
करना पड़ता था कि भात की हाँड़ी भी उनसे नहीं उतर पाती 
भी, तब उनके पिता उस हांडी को चूल्हे पर से उतार देते थे ॥ 
छेकिन ये सव काम करने में भी उन्हें आनन्द ही आता था । 

जयरामवाटो गाँव और उसके आसपास एक वार वड़ा भारी 
दु्भिक्ष पड़ा । इस समय धर्मप्राण रामचन्द्र के परम उदार हृदय 
का परिद्य पाया यया था। धीसाएरदा देवी ने बएद में एक बार 


08 ओरम्मकृष्ण और श्री्मा 


अक्तों से चर्चा की थी--एक वार (१२७१ बगाब्द में) उम प्रदेश 
में भयानक अकारू पडा। कितने हो छोग अग्न ने मिलते 
के कारथ हमारे घर आते थे । हम लोगों ने पहले साल का कुछ 
धान लेतो में युरक्षित रखा घा। पिताजी उसे धान का चावल 
बनाकर उसमें उड़द कौ दाल डाल हाडियो में खिचड़ी पकाकर 
रखते थे । कहते थे -- पर के सब लोग यही खायेगे, और गो 
भी यहाँ आयें उन्हें मी सिद्वदा । हमारो सारदा के लिए अच्छे 
घाव का भोडा भात बनाना | वह खही खायगी ३” कुछ दिन 
जो ऐसे ही चलता रहा मगर फिर इतने ज्यादा लोग आते हगे 
कि प़िधड़ी पूरी ही न पढती । तव ओर सिचरडी बनाने के छिए 
चूल्हे पर फ़िर चढ़ा दी जाती थी । और वही गरम गर्म जिचडी 
डालकर, उसे ठडा करने के लिए में पा छेकर हवा करती । 
आह | भूख की ज्वाला से तड़पते हुए छोग खाने के लिए 
नैठे जो थे ।. . 

सारदा देवी के बचपतर की ओट में जों दया, विगलित 
करुणा और परदु.खकातरता मुठुलित पायी जाती थी, बही वाद 
में चलश्तर उनके मातृत्व बे भीतर से पूर्ण विकसित हुई और 
उनके दिव्य सोरभ से सह॒लो प्राणों को श्वान्ति मिली । विकद 
भविष्य में भी अगणित प्रणणों को उससे दिव्य प्रेग्ण! मिलेगी ! 

त ० भर 

सन्‌ (८६७ ई- में ठाकुर प्राय सांत वर्ष के बाद का्मारपुवुर 

आप | जयरामणररी से सारदा भो कामासपुदुर छापी गयी।* 


बट तमे पूर्व १२७३ साल में मी थ्रीसारदा देवों दो बाद कासार- 
चुबुर बवी पी । उस हश्य वह नयी बहू थीं, उनदे लिए नया दावावश्ण 


ओोमों श्र्१ 


उस समय उनकी अवस्था चोदह वर्ष की थी। इस समय चार-पाँच 
माह तक ठाकुर के समीप रहकर उन्होंने ठाकुर से बहुत सी 
लीकिक और आध्यात्मिक बातों की शिक्षा प्राप्त की थी। 

बहुत रात ठाकुर भावावेश में गौव के ख्री-पुरुषों के पारस 
बैठे ईश्वर-चर्चा करते रहते जिसे सुनते-सुनते सारदा देवी बेसुध 
होकर सो जातो. । यह देखकर दूसरी लड्कियाँ उन्हें जगाते हुए 
कहती -- ' इतनी सुन्दर-सुन्दर कथाएँ नहीं सुत्ती --- सो गयी ? / 
झाकुर जगाने की मनाही करते हुए कहते -- “नहीं, उसे जगाओ 
अत | वह क्‍या अपनी इच्छा से प्ोमी है ? में सब फगाएँ सुनने 
से बह यहाँ रहेगी मही, एकदम चछी जायगी।”--अपना 
स्वरूपजवर्णन सुनकर, श्रीसारदा देवी एकदम स्वरूप में ही लीन 
हो जायगी । 

श्रीरामकछृष्ण दक्षिणेश्वर में छौट आगे । सारदा देवी भी 
जयरामबाटी चली गयी। उसके वाद के छूम्बे सार वर्ष-- 





अं, नयी ही जगह दी । हलदार के तालाब में अकेले स्नान करने के लिए 
जाने में उन्हें डर छयता था। पर कोई धारा नहीं या । डरते-डरते प्र 
से निकलकर देखती--उन्हीं की अवस्था की आठ लड्‌कियाँ मार्ग में 
खड़ी पी । ये भी नहाने जा रही थीं। सभी एक साथ बातचीत करते* 
करते चलने छगी ) चार छड॒कियाँ उनके आये थी भर चार पीछे । स्तान 
खरके सारदा देवी के चर के पाप्त पहुंचते सक सभी उनके साथ रहती । 
प्रतिदिन ही वे आठ लड़कियाँ समान के समय उन्हे प्रत्नीक्षा करती हुई 
प्रिल्ती 4. ... बाद हें सारदा देवी को पता छमा किये इसभाँव की 
ज्ड्कियाँ नही यो । , वे तो देवी को आठ लियाँ--अप्ट नायिकाएँ 
थी जो सदा ही अदृश्य रूप से देवी को धेरे रहती थी । 
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दीर्घ विस्मृतति के अवगुण्ठन में वितुप्त हैं। पत्ति मे उनको कोई 
ख़बर नही छी, आते नही थे, उन्हे बुछाते भी नहीं थे । तो क्या 
मे भूछ गये ? उनकी चरणों की छाया में ही तो मेरी एकमात्र 
विश्रान्ति है, वे सोचती थी। श्रीसारदा देवी के विरह-बलान्त 
प्राणों में थही ऋन्‍्दन-ध्वनि होती रहती थी। क्रमश गाँव में 
श्री रामकृष्ण के सम्बन्ध में बडी अफवाहे उडने लगी -- थे एफदम 
नग्न हो कन्पे पर छम्बी छाठी लिये घूमते रहते हैं, भिवमगो का 
जूठा खाते ह--मभेहतरो के समान पाखाना साफ करते है -- 
आदि और भी क्तिनी ही बाते | सारदा देवी के अन्तर की 
अव्यकत वेदना को कौन जानता २ आकाश की ओर देखती हुई 
वह गर्म साँसे लेती रहती । 

-यदि छोगो का कहना कही सच हो ”? तब तो मेरा 
इतनी दूर रहना ठीक नही है ।-- सारदा देवी ने सोचा। सनान- 
योग के उपरक्षय में बुछ पडोसिनें गगा-स्मान के लिए क्लवत्ते 
जा रही थी। उसे सुनवर उनके साथ उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने 
व! निश्चय कर लिया। सारदा के मन के भाव को समझ स्वयं 
पिता ही उनको दक्षिणेश्वर ले चले । 

रात में छगभग नो बजे दक्षिणेश्वर पहुँचचार थरीसारदा 
सीधे ठाकुर के कमरे में चली गयी। घूंघट वाली पत्नी को 
देखकर ठाकुर ने कहा--' तुम आ गयी ? अच्छा किया। चटाई 
विछा लो ।” , इन दो वाकक्‍्यों से ही श्रीतारदा देवी का मन 
आततन्‍द से भर गया। आनन्द के आवेग से आँखें धृंघठी हो गयी। 

यह जानकर कि पत्नी ज्वर लेकर आयी है ठाकुर बहुत 
घबराये । उन्होंने पली को अपने ही कमरे में रखा और अजख 
प्रेमघाराओ से उन्हें सिक्त कर दिया। ठाकुर थी सेवा और 
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बिकित्सा आदि से श्रीसारदा देवी तोन-चार दिन में ही ठीक हो 
गयी। आह ! कितना स्नेह और कितनी ममता है उतके 
हृदय में ! कितना आकर्षण और कितनी गभीर आन्तरिकता ! 
एकवारगी ही सारदा देवी के प्राण पिघल-से गये, अपने आप पर 
बहुत क्रोध्र आने छया कि इतने दिनों तक क्यों नहीं आयी । वह 
समझ गयी कियाँव में जो अफवाह सुनने में आयी भी वे सब 
एकदम मिथ्या हैँ । आह ! वह तो इतने प्रेममय हैं मानों प्रेमरूप 
स्वयं भगवान्‌ ही हों --श्रीक्तारदा देवी सोच रही थी । ठाकुर भी 
ममता-पाथ से सारदा देवी को दिन पर दिन और समीम खीचने 
छगे । और उन्होने अपने आपकों सर्वतोभावेन सारदा देवी के 
हाथों में सौप दिया । 

श्रीसारदा देवी के लगभग दो मास्त तक दक्षिणेश्वर मे रहने 
पर ही ठाकुर ने उनकी पोड्शी रूप से पूजा की थी ।" धीरामकृप्णदेव 
की सत्य दृष्टि के सामने मानो सारदा देवी का वास्तविक स्वरूप 


* पोडशोी पूजा के सम्बन्ध में “श्रीरामक्ृष्णछीछाप्रसग ”' में लिखा 
है कि १२८० साल के ज्येप्ठ मास में ठाकुर ने प्रोडुशी पूजा की भी । 
अर्यात्‌ श्रीमां के दक्षिगेश्वर में आने के चौदहयद्धह पाप्त बाद | “थी 
थरो मायर कथा” द्वितीय माय के पृष्ठ १२९८ में लिखा हूँ... 
* दक्षिणेश्वर में डेढ़ मास रहने के बाद ही पोडशी पूजा की थो ।. . .इपके 
बाद लगभग एक साल में दक्षिणेश्वर में रही ।, , ,अस्त में दीभार पडगार 
अपने गाँव चली गई इत्थादि ॥" ठाकुर और श्रौर्मा के जीवन की अनेक 
घटनाओ के पोर्वाप्य और सामंजस्य को अगर गोर थे देखा जाय तो श्री्सां 
द्वारा कही गयी घटनाएँ ही अधिक समीचीद प्रतीत होती हैँ १ और 
पोड़शीरूप में पूजा करने के बाद हो ठाकुर ने आठ मास तक पत्ती के 
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प्रकट हो गया था। पृजाकाल में देवी के आसन पर बैठते ही 
श्रीसारदा देवी भावस्थ हो गयी थी। ठाकुर ने उनके पैरों में 
अलता और माधे में सिन्दूर लगाया । उन्हें वत्र आदि पहुनाकर 
मिप्टान्न और ताम्बूल खिलाया । श्रीसारदा देवी ने बाद में 
ठाकुर की भतीजी लक्ष्मीमणि के पास इस पूजा के बारे में चर्चा 
की थी । तब लद्ष्मीमणि ने हँसते हँसते पूछा चा--“भाप तो 
बड़ी शरमाती थी फिर कपडे कंसे पहनाये ? ” उन्होंने उत्तर 
दिया--“ में तो मानो आविष्ट सो होकर बैठी थी । .,” बाद 
में सारदा देवी और ठाकुर दोनो हो गभीर समाधि में मग्म हो 
गये थे । पुजारी और देवी दोनो आत्म-रूप में एक हो गये थे ॥ 
उनके दाम्पत्य जीवन का यही परिपूर्ण रूप हैँ --यही सम्पूर्ण 
परिचय है। तभी तो लीलामयी की नारी-रूप में लीछा इतनी 
साधुयंमय हैँ । कितना आनन्द हैँ स्वामी की सेवा और उनके 
साहचये में ! सेवा-रूप से, क्षमा, लज्जा, तुष्दि और शास्ति-रूप 
से बह सदा त्याग-मूर्ति शिवस्वरूप स्वामौ वी सेवा में तत्पर रहती । 

श्रीरामकृष्ण ने श्रीसारदा देवी की पूजा की थी। ठाबुर 
तो पाथिव शिवलिंग बताकर भी पूजा वरते थे । मृन्मय मूर्ति में 
चिन्मय वे प्रकाश का दर्शन करते थे। भारी सात्र उतेषे लिए 
पुज्य थी । क्या उनकी यह पोडशीपूजा एक स्वतत्तर पद्धति की 
नहीं थी ? 

इस पूजा के माध्यम से उन्होंने बेवल सारदा देवी को ही 
देवीत्व में प्रतिष्ठित किया, ऐसा नही, विश्व वी नारी मात्र को 


सोने वा अपने ही कमरे सें प्रवन्‍्ध किया था, यही अधिक सम्मव श्रतीत 
होता हूं । 


ओीर्सां १९५ 


बृहत्तम मर्यादा -- महृत्तम गरिमा भी दी ।--- या देवी सर्वभूतेयु 
मातृरूषेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्मे नमस्तस्दे नमोनम:--- 
इस भन्त्र का सार्थक उच्चारण किया और मसानव-जाति को 
जीवभूमि से ब्रह्मभूमि में उठाया । 





२ 


श्रीसारदा देवी जब दक्षिणेदवर में आयी थी तब केवल 
उन्‍्नीसवे साल में पहुँची थी। 'उसी समय से उनवा दाम्पत्य 
जीवन ओर साधव-मजन -- दोनो एक साथ प्रारम्भ हुए थे। ससार 
वी दृष्टि म ठाकुर और श्रीमाँ -- पति-पत्नी ही थे। विन्‍्तु इतना 
ही तो उनके सम्बन्ध का पूर्ण परिचय नहीं है। यह तो मानों 
एकदम बाहरी सम्बन्ध था । ठावुर के प्रति माँ की भक्ति 
और आकर्षण देखकर एक बार परिहास करने के उद्देश्य से 
हृदयराम ने मामी से कहा था--“सब छोग मामा को वाबा 
बहते हैं। क्या आप भी वावा कहेवर पुकार सकती है ? ” बड़े 
स्वाभाविक कण्ठ से सारदा देवी से उत्तर दिया-- “ उन्हें बावा 
ही क्या कहते हो हृदय ? बह तो मेरे वाबा-माँ सब बुछ हैं ।” 
बाद में किसी समय भवतों के प्रइन ये उत्तर में उन्होंने कहा 
था-- “में उतकों सन्‍्तान भाव से देसती हूं |” ठावुर ने एवं 
बार कहा था-- “हम दोनी ही माँ की सगिनियाँ है।”! 
माँ ठाकुर को समस्त सम्वस्धो का धनीभूत रुप मानती थो। 
उपरोक्त वर्णन से उनके परस्पर के रहस्यमय गोप्य सम्बन्ध वा 
थोडा-बहुत आभास तो मिल जाता हूँ, विन्तु इतने से ही उनवे 
अल्यौक्वि सम्बन्ध का मर्मोद्घाटन नहीं हो पाता, अपितु उनका 
यह पारस्परिक दिव्य सम्बन्ध और भो जटिल हो जाता हूँ । 


धीर्माँ १९७ 


ठाकुर के साधन-काल के जीवन का क्रमिक इतिहास तव 
भी कुछ म कुछ ज्ञात हैं। किन्तु श्रीमाँ के जीवन की वहुत सी 
घटनाओं के समान उनकी साधना का इतिहास भी अभुत और 
अज्ञात ही पड़ा है। उनके अधिकाश साधवर लोगों की नजर की 
ओट में ही अनुष्ठित हुए थे । 

मुमुक्षु वा साधारण साधक अपनी मुक्ति के लिए साधन 
करता है। किन्तु आधिकारिक पुरुषों की साधना आदर स्थापित 
ऋरने एवं समप्टि-मुक्ति के लिए होती है। वाह्म दृष्टि से दोनों 
श्रेणी के व्यक्तियों की साधनाएँ एक सी ही है किन्तु उद्देश्य और 
प्रयोजन दोनों के सर्वंथा भिन्न हैं । 

बाल्यजीवन में सारदा देवी की किसी आध्यात्मिक अनुभूति 
सा भाव-प्रमाधि के सम्बन्ध में कुछ नही सुना गया। दक्षिणेश्वर 
में पौड्शीपूजा के दिन हम उन्हें प्रथम वार समाधिस्थ हुई देखते 
हैं। इसी दात्रि से मानो उनके आध्यात्मिक जीवन कह श्रीगणेश 
हुआ । उसके वाद तो वह अति निष्ठा के साथ भजन-साधन 
करने लगी | बहुत दिनों तक तो उनका यह नियम रहा कि एक 
छाख जप पूरा किये बिना वह जर ग्रहण वही करती थी। निस्तब्ध 
भाव से रात-रात भर ध्यान में बैठी रहतो । माँ के वर्णन से 
इसका थोडान्सा आभास्त मिल जाता है-- “वे सव दिन कंसे 
अपूर्द थे ! चादनी रात में चाद की ओर हाथ जोडकर में कहती 
थी-- तुम्हारी इस चादनी के समान मेरे मन को निर्मल कर 
दो।! रात्रि में खाद उदित होता तो बह रोते-रोले आर्थना 
करती -- ' चाद में भी करलंक है, हे भगवान्‌ ! मेरे मन में कोई 
काछिमा न रहे. . - में अपनी वात क्‍या कहूँ माँ, तब में दक्षिणे- 
इवर मे रात के तीव बजे ही उठ बैंठवी थी। होश-हवास तो 


१९८ ओरामकृष्ण और थघोमां 


रहते नहीं थे | एक वार चादनी रात में नहवत की सीढी के पत्त 
वेठी जप कर रही थी | वातावरण एकदम मिस्तव्ध था। ठाकुर 
उस दिन कव झ्ञाऊ के जगल में शौच गये थे मुझे पता नही या, 
भौर दिन ती जूते की आवाज से पता चलता था। खूब ध्यान 
जम गया था । उस समय मेरा चेहरा दूसरी ही तरह का था-- 
गहनो से सजा हुआ और मैने छाल साडी पहनर ख्रो थी । हवा 
के कारण बदन से यार-बार औचल खसक रहा था। पर मुझे 
कोई होश नहीं था । आलक भक्‍त योगेन जब उत्त दिन ठाकुर 
को झारी देने जा रहा था तय उसने मुझे उस अवस्था में देखा 
था। दक्षिणेश्वर में रात को बासुरी वजती थी जिसे सुनते- 
सुनते मन व्याकुल हो उठता था। मालूम पडता कि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुरी वजा रहे है-- मंतर समाधिस्थ हो जाता |. / 

इस प्रकार की समाधि अवस्था उनके जीवन मे भति सहज 
भाव से होती थी। पर उस समाधि अवस्था का बाह्य प्रकाश 
बहुत ही कम दिखायी पडता था। ठाकुर के अन्यतम ईश्वर-कोडि 
के पायद स्वामी प्रेमानन्द ने एक बार बताया या--“वे 
( श्षोमाँ ) तो स्वयं शक्तिशविणी है, उनमें छिपाने की क्षमता 
बहुत थी । किन्तु ठाकुर चेप्टा करबे भी नहीं छिपा सकते थे । 
उनके तेज का प्रकाश बाहर प्रकट हो ही जाता था। माँ को भो 
तो भाव-समाधि होती है-- किसी को पता भी चल पाता है ? ” 
बहुत सहज ही वे स्वरूप में स्थित रहती थी । फिर नित्य और 
लीला में सहज ही आना-जाना रहता ! 

रात-नरात भर जगकर माँ माला जपती थी--व आश्रित 
सम्तानों वी मुक्ति के लिए ही तो करती थी । वे कहती थी-- 
“बाबा, बच्चे कही कुछ वर या नही, उनके लिए बुछ वर 
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रखूँ ? ” अनेक भवंत सन्तानों के प्रश्त के उत्तर में गो कहती 
भी-- “ तुम्हे कुछ साधन-मजन नही करना है, जो कुछ करना है 
में कर ही रही हूँ ? ” सन्तानों का प्रइव होता--” क्या कुछ 
नहीं करना है ? /” 

“नही, कुछ नही ।” 

"कुछ भी नही करना है ? ” 

मनहीं, कुछ नहीं ।/--तीत वार माँ दुहराती । फिर 
कृपामयी माँ कहती ---“ जहाँ जितनी सन्तानें हैं, सभी के छिए 
तो मुझे करना पढ़ता है ।” मातूरूप से वह सवके लिए मुक्ति की 
सहज व्यवस्था करती थी । 

श्रीमाँ मार्च १८७२ ई. में पहली वार दक्षिणेश्वर में ठाकुर 
के श्राता आयी भी १ इता तसय ते ९६ अगस्त, १८८६ ई.--उाकुर 
के देहत्याग के समय पर्यन्त लम्बे पन्द्रह वर्ष थीमाँ का साधन-काल 
कहा जा सकता है। इस अवधि में ठाकुर की सेवा करना ही 
उनकी सवपिक्षा तीत्र साधना थी। इस साथना मे बाद में 
ओवृन्दावन और वेलुड़ के पचाग्नि तप आदि साधनों की भी मात 
कर दिया था। इस साधना-काल में श्रीमाँ को--जो विद॒व- 
मातृत्व के विकास के लिए ही जगत्‌ में आयी थी * हम आदर्श 
पत्नी रूप में देखते है तथा श्रीरामकृष्ण को आादर्श पति रूप में | 

ठाकुर की साधना पहाडी नदी के वेग के समान तीव्र घारा 
बाली थी | किस्तु श्रीमाँ की साधना अन्त खोता फल्यु के समान 
झान्त थी । ठाकुर ने अनेकानेक साथनाओं के भीतर से एकत्व 





+ श्रीत्तारदा देवी का ही कहना था--“ जगत्‌ में शात्भाव के 
विकास के छिए ही ठाकुर अब की मुझे छोड यये है ।” 
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वी पतिप्ठा की थी । क्न्तु थ्रीमाँ एकत्व में प्रतिप्ठित होतर 
लता के समाव अनेक साधनाओ के भीतर पूँठ गयी थी । उनतों 
इष्ट सर्वदेवदेवीमय ओर सर्वभावमय था। 

श्रीसारदा देवी का जन्म गाँव के उन्मुक्‍त्त वातावरण में 
हुआ था किन्तु दक्षिणेशवर में उनको आकर रहना पडा मन्दिर के 
नहँबतखाने के एक छोटे से कमरे में । उसो मे भोजन बनाना, साना, 
रहवा--ठाकुर के लिए भोजन बनाता, फ़िर भक्तों वे लिए 
भोजन बनाना, उसी में बर्तन, अग्रीठी, छोके पर छोगे आदि सत्र 
कुछ रखना पड़ता था । इस छोटे ते कमरे भें ही माँ ने ठावुर को 
सेवा में सठग्न रहकर साल वे बाद साल विता दिये । रात के 
तीन बजे ही शौचादि से तिवृत्त होकर गगा-स्नान करके जब वे 
बमरे में घुसती तव से दिन में बभी भोच का बेग होने पर भी वे 
झौच के लिए नही जाती थी । * 

दक्षिणेश्वर म देवी वे मन्दिर व एक हो बन्द वमरे में 
उनको रहता होता था । सादा दिन वहाँ यात्रियों का समायम 
लगा रहता, तमाम वेगले-साधु इकद्ठे हुए वही खो खो बरते 
रहते । हर समय भीड सी छगी रहती । तिम पर भो 'लण्जा- 
रूपषिणी * श्रीसारदा देवी अपने आपबो इतना वचावर चढतों थी 
कि कोई उनकी छाया को भी नहीं देख पाता था । बई साछ 
चाद मन्दिर के खजाची ने बताया था-- “वे यहाँ हैं सुना है 
विच्तु कभी देखा तो नहीं । 

नित्यसिद्धा थरीमाँ लोगों वी नजरा को ओद में --ठाकुर 





* थ्रीमाँ को कहत सुता गया हूँ -- ” कमी-रभी ता ऐसा मो करना 
पड़ा या वि आज पाखान को हाजत हाने पर अगल दित हो जा पायी थो। ”! 
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की अकुण्ठ भाव से सेवा करती रहती । वाद में भक्तों की भी 
अह आनन्दपूर्वक सेवा करने रगी | तीन साहे तीन सैर जादे को 
उन्हें रोज रोटी बनानो पडती । तव भी वे सदानन्दमणी रहती ॥ 
अपने सम्बन्ध में उन्होंने एक बार कहा था।. . . “तो वया मेरे 
सभी कुछ अलोकिक हैं । अज्ान्ति नाम से तो मेने कही कुछ देखा 
नही । और इष्टदर्शन--वहू तो हाथ की मुद्‌ठी में है। एक बार 
यैठते ही दर्शन कर सकती हूँ। दक्षिणेश्वर में नहबतखाने की 
छोटी कोठरी को देखा है ? वही में रही | पहले-पहले दो घर में 
चुसते समग्र सिर टकरा जाता | एक दिन तो कुछ कट भी गया। 
याद में फिर अभ्यास हो गया । दरवाजे के पास पहुँचते ही माया 
झुक जाता । कलकत्ते से खूब हृप्ट-पृष्ट स्त्रियाँ वहाँ दर्दन को लिए 
आती और दरवाजें के दोनों तरफ हाथ लगा खड़ी होकर 
कहती -- 'भह्य ! कैसे घर में हमारी सीता-छट्ष्मी रहती है । 
मानो वनवास है ।' . . .” उस बन्द स्थान में रहते-रहते उनके पैर 
में वात रोग हो गया था, जिसने जिन्दगी भर उन्हें बड़ी 
सकझीफ दी । 

शरीर तो अवश्य मन्दिर के एक कामे में पड़ा रहता, 
किल्तु उनका मन-प्राण सभी मानो ठाकुर के ही आसपास चक्कर 
काटते रहते । उप्र कमरे में वेठकर ही अपलक्क दर्शन और 
अवाघ श्रवण चलता था | वालक भवत सारदाप्रमन्न को अपने 
घर में बैठे ठाकुर ने कहा -- ' गाड़ी भाड़े के लिए नहबत से चार 
चैसे माँग ले भा ।! सारदा ने आकर देखा -- पहले हो चार पैसे 
सीडी के थास रखे हुए है। धरीमाँ ने बाद में बताया था-- 
+ नह॒व॒त में हजार काम करते रहते पर भी मेरा मन ठाकुर के 
दी पास पडा रहता। उतनी दूर से धीरे-धीरे-वातालाप करते होते 
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तव भी मुझे सब सुनायी पडता था।” दितरात ठाकुर के प्रति 
उनकी सतके दृष्टि रहती --तथा उनमे और अपने में अभेद 
समझकर बह आत्मवत्‌ उनकी सेवा करतो थी। इस सेवा के 
भीतर से ही दोनो का अन्तमिलन होता था एवं इसी साधना के 
भीतर था दोनो का अभेदज्ञान | भक्‍त नीलकण्ठ के गीत का एक 
चरण वह गुनगुनाकर प्राय गाया करती थी --' ओ प्रेमरलधन 
राखते हय मन अति गोपने ” अर्थात्‌ हे मन, वह प्रेमहप रत्तधन 
बहुत ही गुप्त रूप से रखता होता है | ठाकुर ही उनबे ' प्रेमरूप 
रत्घत ' भे । इसी से उन्होंने उन्हे अपने अन्तर के एकान्त स्थान 
में छिवा रखा था । श्रीमाँ परवर्ती काल में अपना शरीर दिखाकर 
कहती थी -- "इसके भीतर वे सूक्ष्म देह में है। ठाकुर ने स्वयं 
अपने मुख से कहा था -- 'मे तुम्हारे भीतर सूक्ष्म देह में निवास 
करूँगा । 

धीरे-धीरे भवतसमागम बढ़ने लगा। आनन्दमयी श्रीर्मा 
सेवा द्वारा जिस प्रवार ठाकुर को तृप्ति और आनन्द प्रदान 
करती थी उसी प्रवार अरध्ष्य में अवशुण्ठम वे भीतर से छनवी 
सस्नेह दृष्टि भक्तों को भी सुख पहुँचाती थी। धीरे-धीरे वे 
“भवत-जननी ' वन गयी । भवत ठाकुर के ही आकर्षण से आते 
थे, उनके पास रहकर आध्यात्मिक चेतना छाभ करने वे छिए। 
किन्तु इसके साथ-साथ नहवत ( मन्दिर वा वह भाग जिसमें 
श्रीमाँ रहती थी) से उनको ऐसा बुछ मिलने लगा जिससे उन्होंने 
नहवतवाधिनी (श्रीमाँ ) को देदी माँ के रूप में वरण बर लिया 
और तभी से देसा जाता श्रीसारदा देवी धीरे-घीरे अपने आपको 
मानों देवी-रूप में प्रकट कर रही थी। वे भी मानो श्रीभगवान्‌ 
के पास भगवती रूप में आ खडी हुई । 
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दक्षिणेंदवर में ही थरीमाँ की ऐशोी शक्ति के विकास की 
प्रथम सूचना होने लूगी थी । कोई स्त्री किसी महान्‌ परिवारिक 
संकट की निवृत्ति के लिए किसी मन्त्र वा औपध प्राप्ति की , 
कामना से ठाकुर को घेरे बैठी । ठाकुर ने स्वयं कुछ न देकर उस 
स्त्री को नहवत धर दिखाते हुए कहा -- 
भपूरिये वासना गिया जानाओ ताँहारे, 
बआमि किवा जानि, तिनि आमार उपरे।३ * (श्रीरामकृष्ण पोयी )। 
श्रीमाँ कुछ करने को राजी नही हुईं, उस स्त्री को उन्होंने 
ठाकुर के पास ही लौटा दिया । ठ/कुर भी छोड़ने वाले नहीं थे । 
उनका प्रतिकरण विवश होकर माँ को ही करना पड़ा । 
बिल्वपत्र दिया माता विलेन तारे । 
वासना पूरिवे, एइ छूये जाओ घरे । | ( श्रोरामक्ृष्ण पोयी ) 
इसी से ही उन स््रिधो की पारिवारिक संकट-निवृत्ति हो गयी थी । 


ल्‍ * ऊ 

धीरे-धीरे त्यागी भक्तों में कोई-कोई नियमित रूप से 
वक्षिणेश्वर में निवास करने छगे ) ठाकुर वहुत सावधानी से 
उनको त्याग के पथ पर ले चल रहे थे। उनके आह्यार-विहार, 
साधन-भजन की ओर उनकी सतके दृष्टि थी । इृच्छू साधन के 
भीतर से थे उन्हें आदर्श की ओर, भूमानन्द की ओर ले चल रहे 
थे। बच्चों में कोच फित्तनी रीटी खाघगा, यहाँ तक थे नहबत में 





* वहाँ चलो जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरो हो जायेगी । म॑ तो जो 
बुछ जातता हूँ सो जानता ही हूं वे मुझसे भी ऊपर हूँ । 

| माँ ने विल्वपत्र देकर उनसे कहा .-* इसे घर ले जाओ | इससे 
सुम्हारे प्ब मतोरध पूरे हो जायेंगे ।* 


रण श्रीशामक्ृषष्ण और धीमा 


जाकर वह आते थे । ज्यादा खाने से भजन-साधन में व्यापात 
पडेगा, इसीलिए तो इतनी सतवंता थी ॥ 

वाबूराम के लिए चार रोटियाँ निर्धारित थी, और राखाल 
के लिए छ । दूसर लोगो वे लिए भी इसी प्रयार वे निर्देश थे। 
नह॒वत से भोजन कर आने वे वांद ठाकुर पूछ बेंठते--* विसने 
क्तिनी रोटियाँ खायी हे? एक दिन राखाल से पूछने पर 
उन्होंने बताया कि सात रोटियाँ खायी है | सुनकर ठाबुर चुप हो 
गये । क्योंकि राखार के लिए छ रोटियाँ खाने का ही आदेश 
था। अन्य दिन खाने के वाद उन्होने बावूराम से पूछा-- ' हाँ रे, 
तूने क्तिनी रोटियाँ खायी ?” वाबूराम--“छ ।ै॥ ठाबुर मे 
गश्भीर भाव से कहा -- ' इतना ज्यादा बया खा लिया ? ' बाबूराम 
-- मा ने जा दे दी ।” सुनवर ठाकुर विचल्ति हो गये । खडाऊँ 
पहनकर झटपट वे नह॒वत में पहुँचे और अभियोग के स्वर में 
बोले -- “तुम बच्चों को मनुप्य नहीं बनते दोगी । वे जो साधु 
होगे, इस उमर में ही इतना अधिव खाते से वंसे वाम चलेगा ? * 

वच्चों के खान के सम्बन्ध में इस प्रकार की बात सुतकर 
माँ वे मन मे बुछ चोट सी छगी। वेदना-भरे वृण्ठ से श्रीमां ने 
बहा --" एक दिन दो रोटियाँ ज्यादा दे देने पर इतनी वात |, 
तो में ही उनवी देखभाल वरूँगी | बच्चा के खाने-पीमे के सम्बन्ध 
में आप कुछ न बोछे । ' ठाकुर चुपचाप सुनकर धीरे-धीरे हँसते 
हुए अपन स्थात पर लौट आय । अन्य दित बी बात है। श्रीमां 
ने वहा था--वावूराम को एक बार मिसरी वा धरबत दियां 
था। बावूराम को उस समय पेट की बीमारी थीं। ठावुर ने वह 
देखा तो मुझसे कहा -- ' तुमने वाबूराम यो पीने के िए बया 
दिया है ? ' मेन कहा-- मिसरी का शरवत ।” यह सुनवर 


थोमों ड्ण०्५. 


ठाकुर ने कहा-- उन्हें जो साधु होना होगा । मह कैसा अभ्यास 
करा रही हो।' 

इस प्रकार से चल रही थी त्यागी शिष्यों की शिक्षा- 
दीक्षा । एक ओर ठाकुर की कठोर व्यवस्था, दूसरी ओर माँ का 
स्नेह-पूरित कोमल व्यवहार । मानो दो शक्तिशाली चुम्दकों से 
दो दिशाओं से खिंचता हुआ उन्तका आध्यात्मिक जीवन अपने 
स्थान पर संहत रहकर तीव्र गति से आगे बढ रहा था । 

श्रीरामकृष्णदेव के सान्निध्य से उनके अन्तरग शिप्यों ने 
बहुत कुछ प्राप्त किया था । भाव, समाधि, निविकल्प स्थिति -- 
तथा और भी बहुत कुछ । जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता थी 
ठाकुर उदार हाथो से उसे वही वस्तु देते थे । किन्तु माँ के पास 
से उन्हें ऐसी क्या वस्तु मिछती थी जिससे उनके पास मी उन्होंने 
इस प्रकार आत्मसम्पंण कर रखा था ? माँ के भीतर ऐसा कौन 
आक्पण था ? वह ती इस वार अपने स्वरूप को छिपाकर आयी 
थी | लिखनता-पढता वह वहुत ही साधारण जानती थी । दो-एक 
त्यागी भक्तों को छोडकर ओर किसी के साथ वे आमने-सामने 
बात नही करती थी । तव भी उन लोगों ने माँ में ऐसा क्या देखा 
जिससे सब लोगो ने उन्हे जमनन्‍माता का ही जीवन्त रूप समझा ? 
माँ जिस्तके माथे पर हाथ रखकर आश्वीर्वाद देती वह अपने आपको 
चड़ा धत्य समझता 

त्यागी शिष्यों ने आकुर को तो खूब ठोंक-वजाकर स्वीकार 
किया था किस्सु माँ के चरणों में क्या बिना विचार किये ही 
उसका माथा झुक जाता था ? 

राखाल ठाकुर के मानस-पुत्र थे । वही राखाल महाराज 
परवर्ती काल में मा के सामने जाते ही इतने भावाविष्ट हो जाते 
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कि उनका सर्वाग रोमाच से पुलकित हो जाता, भाव से सारा 
शरीर काँपने छगता, और आँखों से दोनो कपोछा को प्लावित 
करती हुई आनन्दाश्रुधारा बह निबछती थी। विश्वविजयी स्वामी 
विवेकानन्द जब माँ वे पास जाते, मालूम पडता कि कोई शिशु 
है। पाश्वात्य देशो की विजयबयात्रा के पूर्व माँ वे आशीर्वाद से 
चलवान्‌ होकर वे समुद्र को भी लौघ गये थे। माँ ने आशीर्वाद देते 
हुए कहा था --“ बेटा, तुम विश्वविजयी होकर लौटोगे । तुम्हारे 
मुख में सरस्वती विराजेगी । / * 
श्र हम अर 

नरैन्द्रताथ आदि शिप्यो के समान श्रीसारदा देवी ने भी 
बोई साधना वा आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ठावुर से विशेष 
अनुरोध किया धा--इस प्रकार या कोई उल्लेख नही मिलता। 
आरम्भिव' दिनों में एक दिन उन्होने योगेद्रमोहिमी से बहा 
था --“ उनसे कहना, जिससे मुझे भी कुछ आध्यात्मिक अनुभूति 
हो जाय | लोगो के बारण उनसे यह बात कहने वा मुझे अवसर 
नही मिलता | / 

अगले दिन सुबह ही योगेन्द्रमोहिनी बे प्रणामपुवंब ठाबुर 
मे माँ की धात निवेदन कर दी । उन्होने सुना मगर बिना कोई 


* १८९४ ई में स्वासीजी ने अमेरिवा स एव गुरुसाई वो लिखा 
आ--“भेया बुरा मत मानना, तुम छागा में स कोई अब तब भाँ को 
हीं समस्त सवा | माँ बी बृषा मुझ पर बाप बी बृपा से भी हट्षगृण 
अधिए' है। . माँ वे प्रति मेरा बडा पद्षपात हूँ। . भैया, माँ 
ची बात याद आने पर कमी-करभी बहता हूं--कों राम' ! भैया, बता 
जो बहता हूँ उद्तो ओर ता मरा पश्मपात हूं । ,. ” इत्यादि । 


खऔीर्मो र्ण्छ 


जबाब दिये भप्भीर होकर बैठे रहे । यह देख उस स्त्री-भकत ने 
नह॒वत में लोटकर देखा कि माँ पूजा कर रही है। भावावेश 
में कभी तो खूब हँसती, किर थोड़ी ही देर में सोता शुरू कर देतो 
और उत्तकी दोनों आँखों से बथ्रुधारा वह विकलती | धीरे-धीरे 
माँ गमीर प्माधि में डूब गयी /... काफी देर बाद जब 
समाधि दूही तब उम्त स्तरी-पकत ने जिज्ञादा की -- “ अच्छा माँ, 
सुमने तो कहा था तुम्हें भाव नहीं होता, पर यह क्या था ? ” माँ 
के लज्जावनत मुख पर कोमल हँसी का भाव छल्लको आया। 
ठाकुर के दिव्य संग और दिव्य शक्ति ने माँ को बनायात्त ही देवी 
पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । 

ओऔशमकृष्ण का जीवन ज्वलन्त अग्निपरीक्षा से शुद्ध था । 
उनके जीवम का मुख्य उपदेक्ष था -- " त्याग ” । त्याय की कसोटी 
पर धमंजीबन की परीक्षा होती है। सन्देशवाहकों को उन्होंने 
त्पांममंत्र की ही दीक्षा दी थी भौर उन्हें त्यागरधर्म में ही अभिपिषत 
भी किया था। इस शिक्षा से उनको छीलाप्ंग्रिनी नही छूटी थी । 
मारवाड़ी मदत लक्ष्मीनारायण ठाझुर की सेवा के लिए दस हजार 
रुपये देना चाहते थे । अआकूर ने बड़े दृढ़ भाव से उन रुपयों को 
लेना ब्रश्वीकृत कर दिया । तब लक्ष्मीवारायण माँ के नाम पर 
ये एप्ये देते की अभिलाया व्यक्त करने लगे! ठाकुर ने नहृदत से 
श्रीसारदा देवों को बुछाकर इस बारे में उतकी राय लेने के छिए 
कहा --“ब्यों जी, ये रुपये देना चाहते है, तुम ये रुपये व्यों 
नही ले लेती ? बताओ ।” यह सुनकर माँ बोली -- “ ऐसा कैसे 
हो सकता है। रुपया नहीं लिया जा सेकता । में अगर ये दुपये 
के लूँंगी तो आप ही का लेता होगा ( वेंबोकि अगर से लेतो हूँ 
सो आपकी सेवा तथा अन्यान्य आवश्यनत्ाओं के लिए व्यय किये 
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बिना रहा नही जायेगा, अत. फल यह होगा कि आप ही का 
ग्रहण करना होगा । आपके त्याग के लिए ही तो छोग आपके 
प्रति श्रद्धा और भवित रखते है। इसलिए किसी प्रकार भी इन 
रुपयो यो लेना ठीक नहीं है ।” उनवी बात्त सुनकर ठावुर 
निश्चिन्त हो गये । 

सारदा देवी वा जन्म अति गरीब ब्राह्मण परिवार मे हुआ 
था। बहुत बार उन लोगो का दूसरो वा धात कूटकर भोर सूत॑' 
कात कर जीविका अजित करनी पड़ी थी। इस भप्रवार वी गरीबी 
के वातावरण में छालित-पालित मारी द्वारा दस हजार रपय ठेमे 
से इन्कार कर देना नि सन्देह असाधारण यात है । ठाबुर त्याग 
की साधना में सिद्ध होकर सुवर्ण और मिट्टी को बराबर समझने 
छग थ । और श्रीसारदा देवी इस देवमानव बे सग के प्रभाव रे 
हो इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गयी थी । 

माँ का दक्षिणेशवर का जीवन थ्रडा आनन्दमय था । दिनरात 
ठाकुर या सेवा-सग, भजन-साधन आदि सब अविच्छिन्न धारा से 
चलता रहता था। उधर भवत-समागम, उद्दीपनामय ईइवरीय 
प्रसग, नृत्यगीत, भावस्तमाधि भादि से ठाजुर वे बमरे म हर 
समय आनन्‍्दकोलाहल होता रहता। वभी उच्च ध्वनि में सबीर्तन 
होन लगता -- हरिनाम वी गुजार हो उठती, हृवार भरते वह 
नृत्य करने लगते, उस समय वे एवदम उन्मत्त से हो जाते थे। 
कोई हंसता, बोई रोता, बोई नाचता-गाता -- मानों वैवुण्ठधाम 
हो । माँ नहबत वे बरामदे में सडी परदे वे छेदों के भीतर से 
अतृप्त नयनो से इस प्रेमड्लोरा बो देखती । उम्र समय बह आनन्द 
में भगत हो उठती, उल्डसित हो उठती । दिनरात दिव्य तस्मयता 
में बीत रहे थे, मानों सर्वेक्षण देहातीत सत्ता में ही विराजमान 


शर्मा २०९ 


रहती ही । 

ठाकुर को प्रायः उदर रोग हो जाता था । लाने की तवे 
चीजें प्रचत्ती नही थी । जो कुछ उन्हें पच् सकता था, थीछ्वारदा 
देवी वही उनके लिए पकाती और खुद सामने देठकर तरह-तरह 
की थातों से उनका मन वहूलाते हुए उन्हे खिछाती | ठाकुर के 
मन की सहज गति भी ऊपर की ओर थी । कोई ईइवरीय प्रसंग 
चल पड़ता तो एकदम ही वे भावस्थ हो जाते । उस समय 
भोजत की और उतका कुछ भी ख्याछ नहीं रहता । तब उन्हें 
सिलाने-पिछाने के छिए माँ को बैठे हो रह जाना पडता | माँ मानो 
बलपूर्वक उनके मन को साधारण भूमि एर ख्लीच रखती थी । 

नहबतसाने में रहने से पत्नी को दाष्ट होता है, यह देखकर 
ठाकुर श्रीमाँ को बीच-बीच में कामारपुकुर और जयरामवांटी भेज 
देते ये । दक्षिणेग्वर में रहते समय माँ छ -सात बार पित्राल॒य 
और इ्वशुरालय में गयी थी । इधर उसके चले जाने रे आकुर को 
खाते-पीने में कष्ट होने छगता | ठाकुर भी तब परेक्षान होकर 
सन्देश भेज देते -- “तुम शीघ्र चली आओ। / 

नहवतखाने के उस बन्द स्थान में रहते-रहते गां का स्वास्थ्य 
बहुत ख़राब हो गया । यह देखकर श्रीरामकृष्णदेव के अन्यतम 
रसददार शम्भू वावू ने मन्दिर के वाहर गांव की ओर कुछ जमीन 
लेकर माँ के लिए एक अन्य घर का निर्माण करवा दिया | इस 
घर के लिए लकड़ी एक अन्य भक्त विश्वनाथ उपाध्याय ने दी 
थी। एक मोटी लकड़ी जल के प्रवाह में वह गयी । उस समय 
हृदघराम “आपका भाग्य ही खराब है” इत्यादि कहकर माँ को 
कठोर वचन बोलने लगा । ठाकुर ने सब सुनकर हृदय को सावधान 


भर दिया -- “/ देख हृदय, यहाँ मेरे लिए तू जो अपराध करता 
श्ड 


२१० शराप्रकृष्ण और भौमां 


है वहतो माफ है। किन्तु उसके (श्रीमाँ के) भीतर जो हैं वह पदि 
फुफकारे तो ब्रह्मा या विष्णु भो तेरी रक्षा नहो कर सकेंगे |” 

माँ वा हाथ बहुत ही उदार था। उन्हे सदा ही छोगो को 
देवा, खिलाना और उनका सम्मान करना बडा अच्छा रुगता था। 
एक दिन दक्षिणेश्वर में बहुत से फल और मिठाइयाँ आयी थी। 
उन्होने सव वाँट दिया । यह सुनकर ठाकुर ने कुछ असन्तोप व्यवत 
करते हुए कहा -- “इस प्रकार लुटा देने से बसे काम चलेगा ? “ 
यह सुनकर माँ मे कह" तो कुछ नही, किन्तु गवंपूर्वक उनके धामने 
से हट गयी । मां को मुँह घुमाकर चले जाते देखकर ठाकुर बहुत 
विचलित हो गये और उन्होने रामलाढ को बुलाकर कहां-- 
“अरे रामलाल, जल्दी अपनी चाची को जावर शात्त कर। 
कही वह अप्रसन्न हो गयी तो फिर खर नही 4” 

माँ और ठाकुर का सम्बन्ध बहुत ही रहस्पमय था । उन 
दोनों के प्राणों में मानो एक ही सुर था । एक वा स्पर्श बरते ही 
उसकी झकार दूसरे में बज उठती थी। प्राणों वी गहराई में 
जावर वे दो नही, मानो एक ही हो गये थे ॥ स्वरूपत अभिन्न 
होने के कारण ही दोनो एक दूसरे के लिए प्रियतम थे । कसी 
भाग्यवान्‌ से सारदा देवो ने एक बार वहा था-- " वेठा, ठावुर 
को और मुझे अमेद भाव से ही देखना । हम एक हैं ।” वदणा- 
मयी ने किसी अन्य समय भकक्‍त सन्ताना के समक्ष अपने सम्बन्ध 
में कहा था-- ' देखो, इस शरीर को (अपना शरीर दिखाबर) 
देव-शरीर जानों । , मेरे रहते मुझ कोई जान नहीं सवेगा, 
बाद में हो सब समझेंगे । 

श्रीरामहृष्ण छद्यवेश में आये थे। श्रीसारदा देवी आयी 
थी गुप्त रूप से--अपने वास्तविक स्वरूप को छिपावर। ठाकुर 


- आओमाँ २११ 


के जीवित रहते, यहाँ तक कि उनके खास भक्तों में से अनेक ही 
ओ्रीसारदा देवी को “देवी रूप ” में नही ग्रहण कर सके थे । ठाकुर 
के त्यागी भक्तों की वात जरूर भिन्न है। माँ उनकी गुरुपती 
थी, यही उनका सर्वश्रेष्ठ परिचय था। (स्थानाभाव से उन सभी 
चटनाओं फो यहाँ लिख सकना असम्भव है) । ठाकुर के देहा- 
चसान के बाद जब तक श्रीसारदा देवी ने अपने स्वरूप को छिपायें 
रखा तथ तक अनेक भक्‍त उन्हें साधारण नारी ही समझते रहे । 

सि्रियों मे ठाकुर की अन्तरग भक्तित थी -- योगेन्द्रमो हिनी । 
उन्हे माँ के साथ अत्यन्त घनिष्ठ भाव से मिलने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था, उतकी भावसमाधि देखने का अवसर मिला था, 
अजस्र स्नेह-ममता भी माँ से उन्हें प्राप्त हुई थी । वह उन्हे आदर 
से “योगेन्द्र बेटी ” कहकर बुछाती थी। तब भी भवितन के मन 
में कुछ सशय हो ही गया था । वह सोचती कि ठाकुर तो इतने 
त्यागी है, मगर माँ परम ससारी दिखायी पडती हैं। भाई-भतीजों 
के लिए ही तो यह परेशात्र रहती हैं। योगेद्रमोहिनी एक दिन 
गंगा के घाट पर बंदी ध्यान कर रही थी । ठाकुर ने आविर्भूत 
होकर कहा (यह घठना धीरामकप्णदेव के देह-त्याग के अनन्तर 
कुछ माल के बाद घटी थी) -- “ देख, गया मे क्या बहता जा रहा 
है?” भक्तिन ने देखा कि सद्योजात शिशु गगा में बहता जा 
रहा है जिसके पेट की नाऊ भी अभी काटो नही गयी है। ठाकुर 
ने उसे दिखाते हुए कहा -- क्या गया इससे अपवित्र हो गयी ? 
इसके स्पद्य से गंगा पर कोई असर नही पड़ता । उन्हे (माँ को) भी 
इसी प्रकार समझो । उनके ऊपर तुम्हे किसी प्रकार का सन्देह 
नही होना चाहिए । उन्हे और इसको (अपना शरीर दिखाकर) 
अधभिक्न सणझो । ” शंगा से छोट भाकर मक्तिन ने माँ को प्रणाम 


रर भौरामकृष्ण ओर थोमां 


क्रवे कहा--“माँ, मुझे क्षमा करो।” श्रीमां ने स्नेहपूरतः 
पूछा -- “ बयो, क्या हुआ बेटी योगेन ? ” तब योगेंन्द्रमोहिनी मे 
व्यौरेवार पूरी घटना सुनाकर कहा-- " तुम्हारे ऊपर मुझे सन्देह 
हो गया था । आज मेरे उस सन्देह को ठाझुर ने दूर बर दिया। 
माँ के मुंह पर बच्चों की सी हँसी फैल गयी । स्नेहपूर्वक उन्होंने 
कहा -- ” इससे क्या हुआ ? सन्देह तो होगा ही ? सशय होगा, 
फिर विश्वास होग । इसी प्रवार तो पूर्ण विश्वास होता है। अन्त 
में यही विश्वास पक्का हो जाता है। ठावुर न जमा देते तो माँ 
वे सम्बन्ध मे ससार कुछ भी समझ नहीं सवता, न जान पाता। 
रे श्र रे 

धीरे-धीरे ठावु र के गछे मे कन्सर रोग का सूत्रपात हुआ। साथ 
ही साथ दक्षिणेददर का आनन्दमय निवासकाल भी पूरा हों गया। 
देवायतन देवी-देवताओं वे विद्रह, याभी-समागम, बारह महीनों 
में तेरह त्यौहार -- सभी वुछ जैसे के तैसे ही थे । तब भी मानो 
सब बुछ प्राणहीन सा लग रहा था। सब जगह शून्यता की ही 
मर्मर ध्वनि सुनायी पड रही थी । 

श्यामपुकुर मुहल्ले म एक मामूली-सा दुमजिला मंद्रान 
किराये पर लेकर भवतगण अस्वस्थ ठाबुर को वहाँ ले आये। 
युनिवित्सा चलने छमी | विन्‍्तु उचित पथ्य वे' अभाव में चिकित्सा 
का बोई आशानुरूप फल नही दिखायी दिया । भवतगण दक्षिणेश्वर 
से माँ को ध्यामपुकुर छाने की दात साचने छगे | विन्तु इस धर 
में जनानसानता तोथा नहीं-- और वह यी चिरलज्जाणील। 
कितने ही अपरिचित छोगा वा आना-जाना यहां छगा रहता। 
सदा यात्री-यमायम होता । इनजे वीच में वह रहेगी बसे ? किन्तु 
माँ के सामने प्रस्ताव रखते ही सब भसयुविधाओं यो ताय' में रपवर 


श्रीरामकृष्ण रहे 


वै झट झ्यामपुकूर के मकान में चली आयी । 

माँ की इस अवधि की कठोर साथना का विचार कर विस्मित 
हो जाना पड़ता है। विना जनानखाने के उस मामूली से घर में 
मर्वेसाधारण के स्तान के लिए एक ही स्थाव था । रात्रि में तीन 
बजे के पूर्व ही धय्यात्याग करके स्नानादि से विवृत्त होकर कब 
वह एकदम तिमजलछी की छत पर चली जाती --इसे कोई जान 
भी न पाता । दिन भर वह उस खुले बरामदे में रहती -- वही 
ठाकुर के छिए पथ्य आदि तैयार करती और यथासमय लोगों 
को वह्दाँ से हटा देने पर ठाकुर को पथ्य आदि खिछा जाती । 
गहरी रात में सब छोगो के सो जाने पर माँ नीचे दुतल्ले पर के 
अपने लिए निर्दिप्ट कमरे मे आती । बडी मूश्किल से तीन घण्टे 
उन्हे विश्राम के छिए मिखते थे । इसी प्रकार मालूम नहीं कितने 
दिव उन्होंने ठाकुर की सेवा और भजत-साधन में चुपचाप 
विता दिये । 

इसके बाद काशीपुर के बगीचे में अन्त के कुछ भहीने माँ 
ने बड़ी ही चिन्ता से काठे थे । ठाकुर को दुसाध्य रोग से असह्य 
कप्ट था | उनकी बेदना को देखकर परापाण हृदय भी विदीर्ण हो 
जाता । जल की घूंट भी निगल नही सकते थे। माँ कहती थी -- 
मे क्रभी-कभी नाक से, गले से सूजी निकल आती, उस समय बड़ी 
भयंकर वेदना होती ।. , , / सब तरह से हारकर अन्त में माँ 
, तारकैदबर शिव के मन्दिर में घरना देने चली गयी | दो दिन 
तक वहू बिना अन्त और पानी ग्रहण किये 'बावा के मन्दिर में 
पड़ी रही । किन्तु कुछ भी फल नहीं हुआ | छोट कर आयी तो 
ठाकुर ने पूछा-- “क्या, कुछ हुआ ? कुछ नहीं न ? ” 

इस दाहण रोग के समय भी ठाकुर को किसनों हो भाव- 
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भ्रमाधि थां महाभाव हो जाता था । एक मोर भकतो की तीदे 
साधन-भजन-तपस्या भी चल ही रही थी। ठाकुर ने अपने रोग 
का अवरूम्बन कर काशीपुर मे अनेक लोगो पर कृपा की । एक 
दिन उन्होंने कल्पतरु होकर बहुत से भवतों का चैतन्य सम्पादन 
क्या था। काश्ीपुर में ठाकुर की रोगन्दाय्या के पास जगतू में 
उनके उदार-घर्म-भाव के प्रचार के लिए *श्रीरामकृष्ण त्यागी- 
संघ ” का सघटन भी हुआ था। माँ ने बाद में एक दित वहा 
धा-- “काश्षीपुर का वगीचा उनकी अन्तिम छीछा का स्थान 
है ।“क्तिमी तपस्या और गरभीर ध्यान-प्रमाधि हो रहो थी। 
वह उनकी महासमाधि का स्थान है। वहाँ पर ध्यान करने से 
मनुष्य सिद्ध हो जाता है ।” 


ई्रे 


ठाकुर महासमाधि में छोन हो गये । शोकातुर श्रीमाँ ने 
दूसरे ही दिन विधवा-वेश धारण कर हिया। अपने अंगों से 
उन्होने एक-एक करके सभी आभूषण खोलकर फेंक दिये । "जब 
यहू हाथ का कंगन खोलने लगी तब ठाकुर ते आविर्भूत होकर 
उनके दोनों हाथ पकड लिये और उन्हे कगनन नही छोलने दिया । 
हाथ के का नहीं खोले जा सके । मां ने अपने हाथ से साडी का 
चौड़ा किनारा क्रांडकर छोदा बना लिया ! उसके वाद हमेशा वे 
छोटे छाल किनारे की ही साड़ी पहनती थी । 
ठाकुर के देहावत्ताव के वाद मां ने भी शरीर छोड़ देने 
का सकत्प कर लिया था । उस समय ठाकुर ने उततको दर्शन 
देकर कहा “ नहीं, तुम अभी ससार में ही रहो । बहुत से काम 
अभी बाकी है ।” किन्तु ठाकुर जो एक प्रकार की शून्यता पैदा 
कर गये थे, क्रमश. वह माँ के लिए असह्य हो उठी | किन्तु ठाकुर 
का आदिदा था -- उन्हें रहना ही पडा । 
ठाकुर के देहत्याय के सात दिन वाद माँ काश्नीपुर छोड़कर 
बागवाजार में भक्त बलराम वसु के घर में चछी आयी । मानो 
वह अपना सव धैर्य खो चुकी हों। उनके मन की अस्थिसता 
; कँमण: बढती ही गयी । इसलिए ठाकुर के विश्विष्ट भक्तों ने 
परामशे करके मां को वृन्दावन-दर्शन के लिए ले चछने का निइचय 


२१६ शीरामह्ण भौर धो मां 


क्या । वलराम बाबू वे मकान में सात दिन रहने वे बाद सौर 
१५ भादों को माँ ने वृन्दावन वे लिए प्रस्थान किया। साथ में 
त्यागी सन्‍्तान योगेन, काली और लाटू थे। और भी कई भवितनें 
साथ चली | माँ ने मार्ग में वैद्यनाथ, वाराणसी और अयोध्या वे 
भी दर्शन किये | वाराणसी में बावा विद्वमाथ वे आरतो-दर्शन 
के समय वे भावाविष्ट हो गयी थी । वृन्दावन-यात्राप्रसग में माँ 
कहती भी -- “वृन्दावन जाते समय मेने देखा कि ठाबुर रेल 
गाडी के जगले में मुँह डालकर वह रहे है-- 'जो वबस तुम्हारे 
साथ है, देखना कही वह्‌ खो न जायें ।' उनका इप्ट-बवच मेरे 
हाथ में था। में उसकी पूजा विभोर हुई करती थी | वाद मं बह 
कवच मेने मठ में दिया। / 
वृन्दावन में पहुंचकर वे सव वच्चीव॒ट में काला बाबू वे वृज 
में रहे | वृन्दावन भगवान्‌ की छीला-भूमि है। प्रत्येष वस्तु में उन्ही 
की लीला का स्पश्श है। भावमय पुण्यभूमि क्रष्णमय वृन्दावन में 
आवर माँ वे शोकदम्ध हृदय को धीरे-धीरे बुछ धान्ति मिलते 
लगी। वे साधन-भजन को अतल गभीरता में डूब गयी, सर्वेक्षण 
वे भावसमाधि में दिभोर हुई रहती । विरह के आँगू धीरे-धीरे 
आननद-प्लावन में रूपान्तरित होने छगे । 
ठाकुर ने एक दिन माँ को दर्शन देकर कहा -- “ मेने योगेन 
को दीक्षा नही दी है, तुम उसे मन्त्र दो। ” तथा कौन-सा मन्त्र देता 
है यह भी वता दिया। पहले तो माँ ने उता पर उतना स्थॉछ 
नही किया । मन हो मन उन्हे छज्जा भी माठ्म हो रही थी, 
कुछ भय सा भी छग रहा था। दूसरे दिन ठाकुर ने पुन उन्हें 
दर्शन देकर दीक्षा देने वी वात वही । इस पर भी उन्होंने उस 
ओर ध्यात नहीं दिया। तीसरे दिन ठावुर के पुन: दर्शन देने पर माँ 
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ने उनसे कहां-- " में तो उसके साथ बात तक नही करती, कंसे 
अन्त्र दूँ ? ” ठाकुर ने उत्तर दिया --“ तुम योगेस बेदी से कहो 
--वह रहेगी।” दूसरी ओर ठाकुर ने योगेन को स्वप्न में दर्शन 
देकर माँ से दीक्षा लेने के लिए कह दिया | किन्तु योगेन को माँ 
से कहने का साहस नही हुआ । 

माँ ने उस भषितन के द्वारा योगेन (योगानन्द) के बारे 
में जब यह पता कर लिया कि ठाकुर ने उसको कोई इप्टमन्न् 
नहीं दिया था तव उन्होने योगेन को दीक्षा देने का निश्चय कर 
लिया । माँ ने एक पिटारी में ठाकुर की छवि और देहावशेप 
सुरक्षित रखे थें। एक दिन जब वह उसकी पूजा कर रही थी 
उन्होने योगेन को बुलाकर अपने पास बेठने को कहा। पूजा करते- 
करते माँ गभीर भावावेश्ञ में मग्त हो गयी । उस भावावेश की 
अवस्था में ही उन्होंने योगेत को मन्त्र दे दिया । माँ इतने ऊँचे 
स्वर में मन्‍्त्रोच्चारण कर रही थी कि पाम के घर से भी वह सुनाई 
प्रड़ता था । 

स्वगंचाहिनी अमृतगगा की पवित्र धारा के समान माँ की 
कृपातरगों ने कितने ही सेकड़ो प्राणों को सजीवित किया -- यह 
हम कऋमण: देखेंगे | त्तारिणी, त्तापहारिणी रूप में उन्होने बहुत से 
सन्तप्त स्त्री-पुरुषों के पाप-तापो को ले लिया । 

ठाकुर को विरहव्यथा से दु.खी होकर माँ प्रायः रोती रहती । 
एक दिन ठाकुर ने उन्हे दर्शन देकर कहा -- “ तुम इतना रो क्‍यों 
रही हो ? में कही चला तो नही गया हूं ? इस घर में नहीं तो 
उस घर में हूं । ” 

माँ एक दिन सुबह ही कुंज में बैठी ध्यान कर्ते-करते 
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घीरे-धीरे इतनी गहरी समाधि में मग्न हो गयी वि वह समाधि 
किसी प्रकार टूट हो नहीं रही थी। भक्तिनों में बहुत देर तक 
उनके पास बैठकर नाम-कौतेन किया, तव भी वह समाधि नहीं 
दूटी । अन्त में ( त्यागी-सन्तान ) योगेन में जब नामोच्चारण 
शुरू किया तब समाधि थोडी भग हुई। समाधि भग होने पर 
ठाकुर जिस प्रकार बोलते थे, उस्ती प्रकार से माँ ने भी पहा ०- 
“ खाऊंगा ” । खाने की वस्तु और पानीय सामने रखने पर ठाकुर 
भावावेश् में जिस प्रकार खाते थे, ठीक उसी प्रवार श्रीर्मा मे भी 
थोडा-थोडा खाया । . वाद में बोलो--“में ठाकुर के 
भावावेत्र में थी ।” 

उस समय मां भक्तों के स्ताथ प्राय एक साल तक वृन्दावन 
में रही । अक्मर वह भावानन्द में तन्मय हो जाती । बभी-वबभी 
भावावेद् में चचलछ भगी से अकेली ही यमुना के तट पर इघर- 
उधर घूमती-फिरती रहती । कुज में साथ रहने वाली उननी 
सहेलियाँ सोज-खोजकर उन्हे कुज में ले आती और बभो-क्भी 
आननन्‍्दोल्लास से भरी हुई छोटी वालिवा वे समान ससियों को 
साथ लेबर मन्दिरों में देव-दर्शन करती हुई घूमती रहती । सदा 
ही थे आनन्द से भरी रहती । नित्य नये-वय भावानम्द से 
छलकबती रहती । 

एक दिन की बात है । बुछ लोग फूलो मे सजाकर वीर्तन 
करते हुए किसी शव को ले जा रहे थे । उसे देख माँ ने बहा -- 
४ देखो, देखो, छोग किस प्रवार वृन्दावन घाम को प्राप्त कर लेते 
हैं । हम लोग यहाँ घरने के लिए आयें, मगर ब्भी ज्वर तक 
नहीं हुआ | वितमी उमर हो गयी जरा बताओं तो । अपने पिता 
को देखा, अपने जेंठ को भी देखा ।” सुनवर साथ की सियाँ 
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हँमते-हँसते लोटपोट हो जाती। उन्होंने कहा--“ माँ, क्या कहा ? 
वाप को देखा ? बाप को कौन नहीं देखता ।” इस प्रकार बच्चों 
के समान हो गयी थी माँ । ठाकुर तो उनके प्राणेश्वर ही थे + 
देह त्याग करने के वाद दे सर्वेश्वर थे उनके । वाना रूपों से, अनेक 
तरीकों से उन्होंने माँ के हृदय की शून्यता मिटा दी थी। 

माँ ने सेविकाओं और सगिनियों को साथ लेकर वृन्दावन 
की परिक्रमा की । उस समय अक्सर हो उन्हें भावविद्धल देखा 
जाता था | ८४ कोश की परिक्रमा में पन्द्रह से भी ज्यादा दिन 
गे । वृन्दावन से माँ योगेन (योगानन्द) को एवं अन्य भव्तियों 
को साथ लेकर हरिद्वार गयी थी एबं हर की पंडी के पविश्र जल 
में उन्होंने ठाकुर के कुछ केश ओर नख विसजित कर दिये। 

हरिद्वार से माँ जयपुर होती हुई कुछ दिनो के लिए फिर 
वृन्दावन लौट आयी । वहाँ से वे कलकत्ता आकर कुछ दिन वछराम 
वाबू के घर में रही और उसके वाद कामारपुकुर में चछी गयो इस 
वार माँ आठ-नौ माह कामारपुझुर में रही । ठाकुर ने एक समय 
उनसे कहा था--“तुम कामारपुकुर में रहोगी ।” सताग 
बोओगी, साम-भात खाओंगी और हरिनाम छोगी |” आदर्श 
सात्विक जीवनयापन का कितना सुन्दर चित्र है। 

माँ का इस समय का कामारपुकुर का जीवन बहुत 
क्लेघमय था, किन्तु उनका अन्तर उसी प्रकार माधुयं और महिमा 
से युवत था। साग-भात तो वे बना लेती, मगर करिप्ती-क्रिसी 
दिन उसमें डालने के लिए वे नमक नही जुटा पाती थी। ठाकुर 
की विशेष शिक्षा थी --“ किसी के आगे हाथ न फ्रेलाना, हो 
मक्ते तो हाथ उलट कर कुछ देने की चेष्य करना।” माँ में 
अन्तिम दिनों तक इस आादेश का अक्षरज्ष: पालन किया था । 
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स्वामी सारदानन्द ने परवर्ती काल में दुख प्रकट बरते हुए कहा 
'था--“ हम उस समय यह समझ भी नहो पाये थे कि माँ नमक 
भी नही जुटा पा रही है” 

माँ ने एवं दिन बहा >- "वृन्दावन से लौटवर जय में कामार- 
पुकुर में गई तो जनअपवाद वे” डर से--यह बुछ बहे, बह 
कुछ कहै--मेने हाथ का वगन भी खोल डाटा | और सोचा 
'कि गगाहीत स्थान में दैसे रहूँ ? गगास्नात के लिए जाने वो 
मन करने लगा। मुझे हमेशा वरांवर ही गयासनात वा आग्रह था । 
एक दिन देखः कि सामने के रास्ते से ठावुर चले जा रहे हूँ 
आगे-भागे ( भूति की नहर की ओर से ), उनके पीछे नरेच्, 
बाबूराम, रासाछ आदि भवत तथा और भी कितने हो छोग थे । 
देसा कि ठाकुर के पैर से निवयर जल वी लहर आगे-आगे 
चल रही है ( जछ वी धारा ) ! मेने सोचा कि ये ही तो सब 
चुछ है--इन्ही वे चरणक्मलो से गगा निकली है । जरदी-जल्दी 
मेने रघुधीर के मन्दिर वे समीपस्थ जवाफूछ के पेड में बहुत 
से पूछ तोडकर गगा को चढाना शुरू कर दिया। उसके बाद 
टाबुर मे मुझसे वहा --- “तुम हाथ का बगन मत उतारो। . / 
उमसये बाद (छोकभय से भी) माँ से हाथ वा कंगन नहीं खोला । 

कामारपुकुर में अन्य समय भी माँ वो ठाकुर वे दर्शन 
हुए थे जिसके सम्वन्ध में उन्होंने बताया था-- "एवं दिन ठाबुर 
नें आफर कहा --' मुझ्त सिचडी खिलाओ ।' खिचड़ी बनावर 
रघुवीर वो भोग छगाया। उसके बाद में बंठवर भावावेश 
में ठाकुर को सिठाने लगी ।” 


इधर त्यागीभवतो को माँ वी बामारपुबुर में होने वादी 


श्री्माँ श्र्षृ 


असुविधाओं का 8४ चला तो उन्होने उन्हे कछकत्ता चले आने 
के लिए अनुरोध[पत्र छिखने शुरू कर दिये। माँ कामारपुकुर 
अपने इ्वशुर-गूहू मे थी। वहाँ और भी पाँच आदमी थे-- 
समाज था । वह बड़ी बुद्धिमानी से सबकी सम्मति लेकर कल- 
कत्ता चली आयी । 

माँ कलकत्ते आ गई। उत्तकी गगा-भक्ति अपूर्व थी। 
इसलिए भक्तों ने गगा के पद्चचिम तट पर स्थित बेलूड ग्राम में 
ठीके गंगा के किनारे पर वर्तमान वेलूड मढ के निकटवर्ती 
मीछाम्वर मुखर्जी का बगीचे वाला मकान किराये पर छेकर माँ 
कौ वहाँ ठहराया । उनके साथ कई भवक्तिनें भी थी एवं उनकी 
देखभाछ का जिम्मा स्वामी योगानन्द ने अपने ऊपर ले लिया। 
एक दिन सब्ध्योत्तर काछ में माँ छत पर बेठी ध्यान कर रही 
थी । पास में “बंटी योगेन” और गोलापसुन्दरी वेठी थी । माँ का 
मभन धीरे-धीरे निविकल्प अवस्था में चला गया। स्पन्दनहीत 
होकर वे गरभीर समाधि में डूब गयी । काफी देर बाद होश 
थे पर उन्होने कहा -- “ओ योगेन, मेरे हाथ कहाँ, पर कहाँ ? ” 
तब तक उनका देहज्ञान नहीं छोटा था। भक्तिनें माँ के हाथ 
और पैर को थपथपाकर कहने लगी--“ये हैं हाथ और ये हैं 
पैर। उस दिन देह में मन्त को आने में बहुत अधिक समय 
लगा । इस प्रकार आत्मानन्द में लीन रहकर लगभग छः माह 
तक माँ वेटूड में रही। इस स्थान को युगनयुगान्तर तक के लिए 
मह्दातीर्थ में परिणत करने के उद्देश्य से ही माँ ने वहाँ तपस्या 
की थी, नहीं तो उस स्थान को कौन जानता । * 


+माँने बेलूड ग्राम में कई स्थानों पर अछग-अलग समय में 


5$%+ शोरापकृष्ण और श्रीमां 


बेलूड म निरवच्छिन्न दिव्यानन्द में य ॥ समय विताने के 
बाद माँ अपने अन्तर में जगन्नाथ-दर्शन का तीव्र आकर्षण अनु 
भव करने ठगी! भक्तों वे श्रयत्त से उनके पुरी जाने वी 
सुव्यवस्था हो गयी । पुरी में माँ सगिनियो बे साथ बलराम बाबू 
के “क्षेत्रवासी” के मकान में रही । वे प्राय । नित्य हो पंद्ल 
चलकर जम्रन्नाथ-दर्शन वे लिए जाती | बलराम बाबू वे पडा 
गोविन्द छगारी ने जव माँ से पालकी में वेठकर जाने का प्रस्ताव 
किया तब उन्होंने कहां --' नहीं, गोविन्द, तुम आगे-आग 
रास्ता दिखाते चलो, और में दीमहीन वगालिनी की तरह तुम्हार 
चौछे-पीछे जगनन्नाथजी के दर्शन बरने जाऊँगी | ” . मन्दिर 
में जावर उन्होने भावावेश में देखा कि जगन्नाथ मातों नृर्तिह रूप 
में विराजमान हैं और वे स्वय उनकी पद-सेवा कर रही है। 

ठाकुर स्थूछ घरीर से कभी जगन्नाथ-दर्शन वो नहीं गये 
थे। इसलिए एक दिन मां ठाबुर की एक छबि को अपने 
अस्त्राचल में छिपाकर ले गयी और उसी को उन्होने जगपश्नायजी 
के दर्शन कराये । पुरी में भी माँ अनेव समय भावतस्मय रहती 
थी। वहाँ उनको एक महागुरुत्वपूर्ण दर्शन भी हुआ था। 
जगन्नाथ-मूर्ति के सम्बन्ध में एव भवत वे द्वारा पूछे जाते पर 
उन्होंने बताया था--“ परन्तु मेने स्वप्न में शिव-मूर्ति देखी 
शी। केवल शिवमूरति -- शिवलिंग । एवं हाख शा्य्रामों 
की वेदी वनी थी और उसके ऊपर जगन्नाथ शिव विराजमान 





१८८८, ९०, ९३,९५ ई में कुछ मिलाकर डेढ साल से भी ज्याद। निवास 
किया था। वर्तमान बेलूड मठ वी मूमि १८९८ ई० में खरीदी गयी पी | 
उसके बाद मठभवन-निर्माण, ठाकुर-ब्र तिप्दा मौर मठ-स्पापना हुई । 


श्रीमां २२३ 


थे।. , . बिमछा देशी थी । महाप्टमी की रात्रि में उसको वक्त 
दी जाती है ।विः ईर्गा ही तो है | अतः शिव तो रहेगे ही ।” 
तागा भारी में नाता प्रकार के दशेन करते हुए मा ने 
हूगमग चार मारते थीक्षेत्र में निदास किया । ठाकुर के साथ 
इस समय उनके गे तय सम्बन्ध -- नित्य मिलन था| श्रीसारदा 
देवी ने उनके “तर इस प्रकार के प्रेम को खोज लिया था 
जिसमें कोई ज्छिद वा अवसाद नहीं था, थी केवल पूर्णता -- 
पूर्ण तन्‍्मयत्ता। मेस्योथ ” जगन्नाथ हो गये थे । समस्त चेतना में 
और समस्त ८ प्ति में थे ठाकुर । इस समय उन दोनों का चिर 
मिलन था| वेच्छेद का व्यवधान आत्मानन्द को असीमता में 
जा मिलना था 
माँ के भीवर ठाकुर का यह प्रकाश बहुत ही तुन्दर था। 
ये नाना हु में, शाइवत भगिमा में, प्रेम-पव्िन्ता और धृति रूप 
में, एव श्ञ पते और भव्ति-मुक्ति रूप में प्रकाशित हो रहे थे । 
इसछिए तो माँ के भीतर निविचार ही उतनी दया और दाक्षिण्य 
प्रकट ० था। माँ ने स्वयं कहा था-- “में दया की दीक्षा 
देती है(7 देने पर रोना शुरू करते है --देखकर दया आ जाती 
हैं। इस'लेए कृपा की दीक्षा दे देती हुँ। नहीं तो उससे मेरा 
व्या लाभ मन्त्र देने पर उसका पाप ग्रहण करना पहता है । 
सोचती हूँ, शरीर को तो जाना ही हैँ >-तो इन लोगो का कुछ 
. भला कक जाय ।” एक आशित जन के कप्ट को देखकर अभय 
, एवं वरदान रूपा माँ ने कहा था --- “भय किस बात का हूँ बेटा, 
सदा ही समझो कि ठाकुर तुम्हारे पीछे हैं। में भी सदा तुम्हारे 
साथ हूँ, मेरे -- माँ के--तुम्हारे साथ रहने से तुम्हे किस बात 
का डर है? ठाकुर कह गये हैं--' जो तुम्हारे पास आयेंगे, 


सर्द ओऔदामहृष्ण और घौमां 


कर कहा था-- जा जा जाकर पूजा वर उसी से तैरा भला 
हो जायगा । इस पूजा व॑ सम्बंध में श्री मार क्या प्रुस्तक 
से जाना जाता है--... जगद्ात्री की पूजा हुई। गाव भरता 
निमञ्रण दिया ग्रयाथा।  प्रतिमाविसजन वे समयमाँ ये 
जयद्भाशी की मूर्ति के वाला मे कहा घा-- * मा जगद्धाति अंग 
साठ फिर आहा। मे पूरा साठ तुम्हार लिए सामान जुटा रखूगी। 
अगले साठ माँ न हम लागा से कहा >> देखो तुम्र भी 
बुद्ध इक मेरी जगद्भाशी शी पृद्धा होगी । मत बहा--+ हथा 
एक बार पूजा हा गयी | फिर इत्तवी झ्श्नट क्सिलिए १ हम 
पूजा बूजा पी कोई जरूरत नही है >- रहत दो । रात में स्पप्त 
में देजा रि तीन स्त्रियाँ आावर उपस्थित हुई है। भरे वाप र 
बाप । अब याद आया --जगढ्ाश्री और उनको दो स्सियां 
जया एव विजया। उहनवहां-- तो हु जायें ? पन्र पृछां-- 
वीन हा तुम ? उन्हाने कहा -- मे जगद्धांत्री हु । मन कहा+- 
नहीं तुम कहाँ जाओगी ? तुम रुक़ो मत तुम्ह जाव के लिए 
ता नही बहा । उसी सार से जयरामवादी म्‌ प्रति वष 
जगद्ात्री पूजा होती भा रही है । 
नि रे के 

उप्त ममय माँ बहुत दिना तक जयरामबाटी मे रहा और 
पचात बगाब्त १३०० वे आपाढ़ मात्त वे छ्याभग वे फिर 
कस्कता छौट भाषी। इस बार भी भवतों ने 3 है वट5 ग्राम 
में तीठाम्वर बाबू व क्रिय व सकने मे रप्रा। उस समय बलूड 
में ज्ाहान पैचतपा की। 

टठादुर व दहत्याग व बुछ समय शाद से हो टाड्य बारा 
एवं सययासी सूश्म हरीर में दान दकर श्रीमाँ स बार वार 


श्रीर्मा श्र 


पंचतपा करने के लिए कह रहा था। उस संन्यास के विशेष 
आग्रह से ही उन्होंने पंचतपा की थी । उस सम्बन्ध में माँ के ही 
वर्णन से जाना जाता है. . «“पंचतपा का मायोजन हेभा | उत्त 
समय में बेलूड में तीलाम्बर बावू के मकान में थी । चारो जोर 
गीहरे की आग और ऊपर सूर्य की प्रखर ताप। प्रातः स्नान 
करके पास में जाकर देखा-- आग भभक-भसक कर जल रही 
औी। वडा डर हुआ मन में -- कैसे उसके भीतर जाकर सूर्यास्त 
त्तक बैठ राकृंगी ? बाद में ठाकुर का नाम से अन्दर प्रवेश किया, 
देखा >> अग्नि में कोई ताप ही नहीं है । सात दिन इसी प्रकार 
पंचारिति तप्र किया । किल्तु वेंटा, शरीर का रंग स्याही की तरह 
काछा हो गया था। इसके वाद फिर उस सन्यात्ती को नही देखा ।” 

उस समय माँ को एक अलौकिक दर्शन हुआ था । बगीने 
के सामने ही गमा बहती है । माँ ने एक दिन देघा कि ठाकुर 
गंगा में जा उतरे और साथ ही साथ उनका श्षरीर भंगा में लीन 
ही गया । ठाकुर और गगा एक हो गये १ इघर स्वामी विवेका- 
सन्‍्द 'ज़य रामक़ृप्ण, जय रामकृष्ण' बोलते हुए अनेक लोगो के 
मस्तक पर दोनों हाथों से गंगए-जल छिंडुकने छमे | और उस 
अह्यवारि के स्पर्श से सभी मृतत होते जा रहे हैं | मृक्तिवारित्पी 
श्रीरामकृष्णदेव ! उम्र दर्शन ने माँ के मन पर इतनौ गहरी 
छाप डाली कि कई दिनों तक वे गया में उत्तर तहीं सकी । वे 
कहतो थी -- “यह तो ठाकुर की देह है, इसमें पैर कैसे डालू ?” 

चार-पाँच माह तक बेलूड में कठोर तपस्मा करने के बाद 
माँ कुछ समय के लिए जयरामवादी चली गयी | छिन्तु अनेक 
विशिष्ट भक्तों के आन्तरिक अनुरोध से माँ को पुत्र: कलकत्ते 
आकर उनके साथ कैजवार ( जिला बझाहावाद, विहार ) में 


३२३० श्रोरामकृष्ण और भीर्सा 


जाकर दो महाने बिताने पड़े । वहाँ दछ के दल वन्य हरिणों को 
तौर के वेग से भागते देखकर माँ बालिका के समान आनन्द से 
उच्छवसित हो उठती। कलवार से छौट आकर वे पुनः कुछ 
मास बेलूड में रही । 

स्वामी प्रेमानन्द की भक्तिमती माता ने अपने घर आटपुर 
में 'दश भुजा! दुर्गा देवी की प्रतिमा में आराधना का आयोजन 
किया था | उनके विशेष आह से भाँ को भी उत्त पूजा के उप- 
लक्ष्य में आटपुर जाना पडा । उस घटना का उल्लेस करते हुए 
स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका से अपने एक गुरुभाई को लिसा 
था--“बाबूराम की माँ की बुद्धि बुढापे के कारण सप्ट हो गयी 
है। तभी तो जीवित दुर्गा ( श्री माँ ) को छोडवर मिट्टी की 
दुर्गा की पूजा करने बेठी है। . ” पूजा के वाद माँ आंटपुर से 
जमरामबांदी चछी आयी । 

इस समय माँ के मन में अपनी माता वो तीथ्थ-दर्शन वे 
लिए छे जापे की इच्छा बलवती हुईं । वे अपनी माता और बुछ 
अन्य सम्बन्धियों के साथ कलकत्ता होती हुई वाराणसी, वृन्दावन 
आदि तीर्थों बे दर्शन के लिए चल पडी । प्राय. तीन माह तक 
तीर्थों में वास बरने के अनन्तर वे कछकत्ते लौट आयी। अपनी 
माता आदि» को जयरामवादी भेजकर छगभग एवं माहें माँ 
मास्टर महाशय के कलूटोला बाले मकान में रही । बाद में अपनी 
माता और भाई के बुलाने से माँ को शौच ही जयरामवादी चले 


* दगाद्ध १२१२ ( सन्‌ १९०६ ई. ) में द्यामासुन्दरी ने देवी छोव॒ 
में प्रस्थान विया । वुद्धा ने मन में एकमात्र गही वासना थी जि सारदा वो जन्म- 
जन्म कम्पास्प में पाती रहें । 
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जाना पड़ा | प्रायः एक वर्ष वहाँ रहकर वे पुत: कछकत्ते लौट 
आयी । भक्तों ने उस समय उनको पाँच-छ: माह तक बायवाजार 
के गंगा-किनारे के गोदाम वाले मकान में रखा । घीरे-घीरे भक्तों 
की संख्या के साथन्साथ दर्शनाथियों और हृपाप्राधियों की भीड़ 
भी बढती गयी । 

चुन: जयरामवाटी में जाकर माँ प्राय: डेढ़ वर्ष वहाँ रही । 
इसके यहचात्‌ जब वे कलकत्ते में आयी (वंगाब्द १३०५ के 
वैशाख में), तव उन्हे वागवाजार की वोसपाड़ा लेन में एक किराये 
के मकान में ठहराया गया । 

उन्हीं दिनो स्वामी विवेकानन्द भी भारत में लौटे थे। आते 
ही इन्होंने बेलूढ़ मे एक स्थायी गठ का निर्माण करने के लिए 
भूमि खरीद छी । सामय्रिक रूप से नीलाम्वर बाबू के भाड़े के 
मकान में ही बेलूड का मठ उठ आया। बड़ी तेजी से मठ का 
निर्माण-कार्य चलने लगा । 

सन्‌ १८९८ के दिवाली ( कालीपूजा ) के दिन स्वामीजी 
संध-जननी माँ को वागबाजार से नवीन मठ के प्रांगण में ले 
आये । वहाँ आकर माँ ने अपने सदा के पूजनीय ठाकुर के नित्र 
की पूजा की ।* मठ में श्रीरामइष्णदेव अधिष्ठित हो गये । वेलूड 


# अपने नित्य के उपासतोय ठाकुर के चित्र के सम्बन्ध में माँ कहती 
थी-->' - यहबहुतदीक हूँ।, . मे इसकी अन्यान्य देवताओ के चित्रों 
के साथ रखकर पूजा करती थी । उस समय में नहबत के मौचे के कमरे में 
थी । एक दिन ठाकुर पहुंच गये । चित्र देखंकर बोले -- ' अरे, तुमने यह्‌ 
सब क्या कर रखा है ? ' .. बाद में देखा विल्वन-पत्न तथा और भी जो 
कुछ पुजन-सामग्रो घी-- एक बार या दो वार चित्र पर चढाया, पूजा की, 
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मठ महातोीयें के रूप में परिणत हो गया । 

बेलूड मठ के स्थान के सम्बन्ध में माँ कहती थी--” में 
हमेशा ही देखती थी मानों ठाकुर गंगा के ऊपर उस पार-- 
जहाँ यह मठ है--केले के वाग वे घर में निवास पर रहे है। 
उस समय मठ नहीं वना था।  ” माँ के इस कथन से तो 
ग्रही समय में आता है कि ठाकुर ने ही बेलूड मठ के स्थान को 
पसन्द किया था। और उनके विशेष इंगित से हो इस स्थान मे 
मठ स्थापित हुआ है । 

इसके बाद ९ दिसम्बर ( १८९८ ई ) के पुष्य महर्ते में 
स्वामीजी बेलूड के किराये के मठ से ' आत्माराम-हपी ' (श्रीराम- 
कृष्णदेव का भस्मास्थि-पात्र ) श्रीरामहृष्णदेव को अपन कन्धे पर 
उठाकर इस स्थायी मठ मे ले आये और सहल्लो युगो वे लिए इस 
स्थास में उनकी स्थापना वर दी । जात्‌ वे इतिहास में यह एवं 
महास्मरणीय दिन है। अनन्तर २ जनवरी (१८९९) की मठ पूर्ण 
रुप से इस नूतन मन्दिर में चला आया । इसने बाद तीन चार 
वर्षों तक मा वभी जयरामवाटी, कभी क्लकत्ते म रही । करवत्त 
भकर वे वागवाजार भुहल्ले में विसो विराये वे! मवान में 
रहती थी । 

सन्‌ १९०१ ई में स्वामीजी ने खूब ठाठ-वार्ट से बेटूड मठ 
मे दुर्गा-पूजा की । जीवित दुर्गा! श्रीसारदा देवी वो उन्होने मठ 
के पासवे में स्थित मीलाम्वर मुखर्जी क बगीचे में रखा। यथधासमय 
माँ मठ में आयी -- दवी का बोधन हुआ। आनन्‍्दमयी वे आगमन 
में पूजा बे' चार दिन मठ में वडा आनन्दात्सव रहा ॥ बहुत हाय 





वही विश है यह |” 
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माँ का दर्शन पाकर धन्य हो गये | एक ओर 'दीयतामू,भुज्यताम्‌' 
और 'जय दुर्गा माई की जय ध्वनि से गंगा का वक्ष प्रतिध्वतित 
हो रहाथा।...- 


है. 


थीरामहष्णदेव के देहत्याण के बाद श्रीक्षारदा देवी के 
अपाधिव मन को प्ताधारण धरातल पर रखता विश्ली भी ध्यार 
साय नही हो रहा घा। उतका मत स्वरूप में छीन होने के 
छिए अप्तीम वी ओर दोड पडा ।' एक ओर ठाकुर भी वारस्बार 
झट सकते हुए गुग वाए कौ परिपूति वे लिए थ्रीसारदा देवी 
को नरदेह से रखने की चेप्टा वर रहे य। श्रोक्ताददा देवी को 
मत्यधाम मे रखने के लिए किसी मायिक अवलम्बग वा विशप 
प्रयागत था। श्री मदृष्ण ने उसकी पृण व्यवस्भा कर दों थी । 
उप्तका आभास मौके कथव से मिउता है-> ठाकुर. वे 
देह॒त्याय के बाद सप्तार में और बुछ अच्छा ही नही दाता मा, 
* इसके पृव भी यवास्पान हमने मो के ह्वष्टप में छीन हो? वी पेष्टा 
ना उल्टे विभा हु | बछूद मे रहते समय उतको विविकल्प प्रभाषि हुई 
यी--उनकी सिनियों में इमे देशा था और उन्होत काया भी दा। कि यु 
इस समाधि का मो दे जीवन के साथ वया सम्दय था वह बहुत बाद में 
भा हे ही मूल से जाता गया थी। माँ ने प्रर्ती वाल में एवं ह मगर 
जिप्य से वात ही बात मे कहा या--"उस एगय (चझूड़ मठ हे निवामबाल 
में) छाल ज्योति लील़ ज्याति बाति विभिन्न ज्यातियों में मन दीन रहता 
दा | भर दो पार दिन इस प्रवार रहते मे देह नहीं टिक्ती ।“ 
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मन में अवसाद सा मरा रहता और में प्रार्थना करती-- “अब मेरे 
इस संततार में रहने से छाभ ही क्या है ”” उसी समय सहसा देखा 
कि लाल कपड़े पहने हुए दस-वारह साल की एक लड़की सामने 
घूम रही है | ठाकुर ने उसे दिखाते हुए कहा--/इसका आश्रम 
लेकर रहो । तुम्हारे पास यहाँ पर और भी कितने ही लोग 
आयेंगे ।” दूसरे ही क्षण वह अन्‍्तर्धात हो गये । उस लड़की को 
में फिर नहीं देख सकी । उसके बाद एक दिन ठीक इसी स्थान 
पर (जयरामबाटी में) में बैठी थी । छोटी बहू (राघू की माँ) 
उत्त समय एकदम पागल थी । बहुत सी कथरियां बगल में दवाये 
और वर्कयां करती उन्हे खीचते हुए वह उस ओर चली जा रही 
थी और उसके पीछे-पीछे रोती हुई राघू भी चली जा रही थी। 
इसे देखकर हृदय में बहुत कप्ट हुआ। दोडकर मैने राधू को 
गोदी में उठा छिया । मन में हुआ सच ही तो, इसको अगर में 
नही देखूंगी तो और कौन देखेगा ? पिता हैं नहीं, माँ पागल है । 
मत में इस प्रकार सोचते हुए मेने उसे गोदी में उठा ही रखा था 
कि सामने ठाकुर दिखायी पड़े । उन्होंने कहा--“ यही वह छड़की 
है, इसका आश्रय लेकर रहो, यह 'पोगमाया” है।” (२६ जनवरी 
१९०० ई को राघू का जन्म हुआ था ।) 

उसके बाद से माँ के नरदेह त्याग के पुर्वे तक यह॑ योग- 
माया-आश्रित्” जीवन वडा ही रहस्यमय रहा है । इस 'योगमाया 
के अवरूम्बन से उनका अससारी मन भी मानों संसारी हो गया 
और उस समय का माँ का घोर साया में वद्ध होकर ससारी के 
एप में अभिनय करना वस्तुत. बड़ा अदभुत था। उनका यह 
अभिनय इतना परिपूर्ण और सर्वायसुन्दर था कि उसने माँ की 
त्यागी सन्‍्तानों को भी--जों उनकी जीवित जगदम्वा के रूप में 
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पूजा करते थे->चकाचौध कर दिया था । 

मायावद्ध जीव के समान माँ वा आचरण देखकर एव 
सन्यासी के मन में सन्देह का उदय हुआ। उन्होंने दो-एवा बार 
ओमां से कहा भी--"आप इतना 'राधू राधू' क्‍यों करती है ? 
राधू के ऊपर आपकी बहुत आध्रवित हो गयी है ।” माँ ने कहा-- 
“क्या करूँ बेटा, हम स्त्री-जाति है, हम ऐसे ही हैं ।' उबत सन्माती 
मे और भी एय' दिन यह प्रइन किया था । उस दिन सहसा माँ 
था स्वर बदल गया । उन्होंने कुछ उत्तेजित होकर ही कहा-« 
“तुम यह संव क्या समझोगे ? , मेरे समान किसी वो दूँढवर 
निकासों तो ! ' यह सुनकर सन्यासी सतान का सशय जाता रहा। 
प्रकृति वे लीला-च पर अकस्मात्‌ पटन्परिवर्तेन वें भमाने 
श्रीमारदा देवी ने' जीवन में साथ-साथ रहते हुए अन्घकार और 
आठोक एवं बड़ी मनोरम छवि प्रस्तुत करते थे । नित्य और 
लीला का कितना सहज आना-जाना! एक पैर वे सद्रा नित्य 
भर रखती थी और दूसरे पैर से लीला-नृत्याभिनय दिखाती थी। 

मां की राधू अब वड़ी हो गयी है । उसवा विवाह विया, 
और उस्तकी एवं ससतान भी हो गयी है। योगमाया ने वाना 
प्रकार को माया का विस्तार कर श्रीसारदी देवी के मन वी 
आच्छन्न कर रया था । पागल वी लडकी राधू भी अडविक्षिप्त 
सी हो गयी थी । इससे मां वे मन में बडी अश्यान्ति और चिन्ता 
डी हुई थी । प्रानों मायापाद् में और भी अधिव बेंध गयी हो। 
बिना अफ्रीम वे राधू का काम नही चल सकते या । वह सिर्फ 
यैठी ही रहती थी, खाने-पीने वे सिवाय बुछ बाम मे था। किन्तु 
संदि विसी से बुछ ध्ुदि हो जाती तो उसे वितता मान-अभिमा 
द्ोता या। माँ के ऊपर यह बरावर गाली बरसातो रहती, 
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अत्याचार करती । राघू अपनी माँ को 'मुडी माँ कहतो थी ओर 
श्षीमाँ को 'माँ' कहकर बुलाती यो । 'माँ' को पुकार सुनते ही 
उनका मस आस्दोलित हो उठता । एक बार राघू अफीम के लिए 
जिद कर रहो थी । माँ ने चिढकर कहा--”राघू, अब और नही, 
उठकर खड़ी हो जा। अब मुझसे नही सहा जाता | तेरे कारण 
मेरा धर्म-कर्म स्व गया ।” इस मृदु रोपवाक्यों से नाराज होकर 
राधू ने सामने की टोकरो से एक बढा भंटा उठाकर जोर के साथ 
माँ की पीठ पर दे मारा । 'गुम” सा झब्द हुआ। वेद्रता से माँ 
की पीठ में वल पड गये । देखते-देखते पीठ सूण उठी । तब माँ 
ने ठाकुर के चित्र की ओर देखते हुए हाय जोडकर कहा--"ठाकुर, 
उसका अपराध न छेना, वह अवोध है !” 
साथ ही साथ अपने पेर को घूछ राघू बेः माथे पर डालते 
हुए माँ ने कहा--“राधू, इस चरीर से ठाकुर ने कभी एक कठोर 
वाक्य भी नहीं कहा था--और तू इतना कष्ट देतो है ? तुझे क्या 
माहूम मेरा स्थान कहाँ है ? तुम लोग वया समझते हो कि मे 
क्यों तुम्हारे लिए यहाँ पड़ी हूँ?” राधू उस समय रोने छग्ी ॥ 
माँ का मत भी पिघल उठा । लीलाभिनय जो चल रहा था 
ओर भो कभी-कभी माँ अपने स्वरूप के सम्बन्ध में आभगश्ष 
देती थीं । क्यों राधू के निमित्त से उनका मन मायास्छन्न हुआ 
पड़ा था “-- इसका भी इन्होंने सकेत दिया । इस घटना के बाद 
एक दिन माँ ने कहा--“देखो, सव लोग कहते हैं न कि में 'राघू 
राधू' करके अस्थिर हूँ, उसके ऊपर मेरी वडी आसक्ति है । यह 
जआासक्ति अगर मुन्नमें न रहती तो ठाकुर के श्र्ीरत्याग के बाद 
हैं झ़रीर भी न रहता । उन्हीं के काम के छिए हो उन्होने 
“'राघू राधू' करके इस शरीर को रखा है। जिस दिन मन उसके 
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ऊपर से घा जायगा, उस दिन फिर यह शरीर भी तो नही रहेगा। * 
यह एक ही माया दाना मावा में, दया और सतह आदि 
विभिन रूपों में और अपार करुणा तथा विगलित इंपा रूप से 
अकाशित हो रही थी । इस माया के अवहम्बन के बिना उदगों 
जीवदया रूप महत्कार्य अपूर्ण ही रह जाता । इसी माया के कारण 
ही तो उन्हे धत-शत मर-ना रियो ने कन्या, भगिती, आतृ-जाया, 
चअढोसित, माता, गुर, जौर फिर दया, परुणा, सेवा भौर सात्त्वना 
'हूप में, स्नेह-ममता और भुक्तिमृक्ति रूप मे प्राप्त किया--परिना 
जूस मायासब्ित के वे राभी वचित हीं व रह जाते ? 
श्रीरामकृष्ण का जीवन इतने ऊँचे मुर म बंधा था कि 
उसके साथ सुर मिलां सकना साधारण मनुष्य के छिए सवा 
असम्भव था। त्याग मे, पवित्रता में, उच्च आध्यात्मिक अनुभूति 
गें--सभी कुछ ग दे सर्वोच्च स्तर में पहुंचे हुए थे जो साधारण 
अनुष्य की पहुँच क सर्वेथा परे घा। ओर निरन्तर भगवान्‌ मैं 
ही मे अवस्थित रहते थे--उससे जरा भी नीचे नही छतर सकते 
गें। उनके जीवन में एवं तोब् प्रकाश था जो साधारण मानव 
की आँखो में चका्चोंध पैदा कर देता था । इसलिए हम देखते 
हैं कि श्रीरामदृष्णदेव अपने साथ इस प्रकार का एव जीवन 
(श्रीमां) हिकर आपे थे जिसमें मनुष्यों को--जहाँ तक उनकी 
पहुँच थी बहाँ तक---ू्ता ही दिखायी देती यी। सन्याततो, पृही, 
जालूव' बालिका, उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, पवित्र-अपवित्र अस्ध- 
खज्ज, सवल-दुर्वह सभी उतको परम आत्मीय रूप में->ठीव 
अन्तरग वे समान पा सकते थे । 
ठाकुर विपयातक्तों की हवा भी नहीं सह सकते बे-- 
उनकी छाथा भी बपन ऊपर पड़ने से उन्हें कप्ट होता पा । 


शओ्रोमा २३९ 


देवालूय में देव-देवियों के सान्निध्य में वे सारा जीवन बिताते थे | 
परन्तु एक ओर श्रीसारदा देवी श्रीरामकृष्ण रूप देवता को लेकर 
जैसी रहती थीं, दूसरी ओर वे निविकल्प समाधि में मग्न हो 
जाती थी--मभावावेश्य में कभी हँसने छगती, और कभी रोने 
रूगती--और अपने वन्धु-वान्धव, पागल-पगछी, मुहल्ले के छोग-- 
सबकी वे प्रयत्नपुर्वेक सानन्द सेवा करती थी! वे तरह-तरह 
के लोगों के आवेष्टन में निविकार होकर रह रही थी | फिर 
गंगा माई के समाद सभी को पथित्र और धन्य कर रही थी । 
कल्याण-रूपिणी के स्पर्श से सभी इहलोकिक और पारलौकिक 
कल्याण प्राप्त कर रहे थे । स्वामी प्रेमानन्द कहते थे--“तुम छोग 
देख तो भाये, राजराजेश्वरी होते पर भी आप अपनी इच्छा से 
कंगालिनी के समान घर छीपती, वर्तन मांजती, सूप से चावल 
साफ करती, यहाँ तक कि भक्तों का जूठा भी साफ करती हैं । 
माँ जयरामवाटी में भी गृहस्थियों को गृहस्थ-धर्म सिखाने के लिए 
इतना ही कंप्ट करती थी । उसमें असीम धैर्य था, अपरिसीम 
करुणा थी और सर्वोपरि था--सम्पूर्ण अभिमान-राहित्य । . . .” 

ठाकुर आदझ् संन्‍्यासी थे । श्रीसारदा देवी के जीवन में 
सनन्‍्यास और सासारिक जीवन का अपूर्व सम्मिथण था। ठाकुर 
रुपये-पैसे छू तक नही सकते थे--हाथ टेढा हो जाता था। माँ 
रुपये को 'माँ लक्ष्मी! समझकर माथे से लगाती थीं । अर्थ ही सब 
अनर्थों की जड़ हे--यह वे भी जानती थी--ठाकुर की तरह 
यहुत अच्छी तरह समझती थी। ठाकुर के निकट सब मिथ्या 
थे--जगत्‌ भी मिथ्या था । वे कहते थे--“अरे रामलारू, यदि 
में जानता कि जगत्‌ सत्य है तो उसी समय तेरे कामारपुकुर गाँव 
को सोने से मढ देता । में जावता हूँ कि यह सब मिथ्या है-- 
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कैब एक भगवान्‌ हो सत्य है ।” किन्तु माँ के समीप मानों सब 
कुछ धत्य थे--ऐसा हो था उनका व्यवहार । दानो जीवन मानों 
एक दूसरे के आपात-विरोधी थे--किन्तु थ दोना हो एक दुसरे 
के परिषापक । एक अगर वेद था तो दूसरा उसका भाष्य । और 
दोनों ही मानो अस्लीम के घर में पास-परास्त बैठे हुए थे । 

'अई्वत्त ज्ञान को आँचठ में बाधकर पसार में क्रित भाव 
से रह्म जा सकता है, उसका आदर्श श्रीसारदा देवी ने अपने 
जावन भे दिखा दिया । 

रा हे ड़ 

जयरामदादी मे भक्त समागम बसावर बढ़ता जा रहा था । 
जयरामन्रादी महातीर्थ की मद्िमा यरातिया वी 'जय मां ध्वनि 
ते घोषित हो रही है । महाप्नद्िति वे तीब्र आकर्षण से सिचवर' 
सस्यासी-गृही पुरुप-स्त्री, सजी दूर-दूर से चके जा रहे ये। बहुत 
दित पहुछे सारदा को कोई वत्तात वे होते देखबर दयामामुन्दरी 
बढ़े दु ख्॒ के साथ प्राय कहा करती--"ऐसे परागंछ दागाद के 
साथ हमले अपनी सारदा का विवाह किया है, ओह! वोई धर 
गृहस्मी नहीं चली, मां कहवर पुकारने वे! छिए सन्ताम भी नहीं 
हुआ ।" एव दिन ठाक्षुर थे बात में यह बात पी ता उन्होंने 
कहा--' माताजी, इसके लिए आप दु'ली ते होव । आपवी सडयी 
के इतने सन्ताम होगे कि बाद में देखियंधा चारी ओर से माँ माँ 
की पुदार सुतत-सुनत हो वह परेशान हों जावेगी (/ श्रौरामइप्ण 
की यह भविष्यवाणी अक्षरत सत्य होती चल रही थी। मितने 
भी बात थ॑ सभी सारदा देंबी को मातृस्प में पाते और रहे 
तारिणो मूत्ति के तप में देसतें थे । वे गुर रुप मे अको ऐविडो 
पु बच्चो को दुस्तर भवस्तामर से पार र्याती चंद रहो गी। 
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उनके भीतर मातृत्व और देवीत्व का अपूर्व सम्मिश्रण था । 
जागतिक मातृत्व के भीतर प्रतिदान की गुप्त आकांक्षा 
रहती है-+भऔौर इस लेन-देन के भोतर से हो इस प्रेम की अभि- 
ब्यविस और पूर्णता होती है । किन्तु ऐसे मातृत्व में है केवल देवा--- 
देने पें ही तृप्ति--- मानों वही है दिव्य प्रेम” का पूर्ण विकास । 
श्रीसारदा देवी के इस सीमाहीन ईश्वरी मातृत्व की प्रचण्ड वव्ति को 
प्लावब आशित हन्तानों के ध्राणों को अपृर्णता, क्षुद्रतव और देन्य 
फो मानो वहा ले जाता है। 'माँ हैं--यह ज्ञावरूपी महामत्व 
ही मत्तानों के प्राणों में एक दिव्य चेतना दे रहा था, उच्छलित 
परिपूर्णता भर रहा था एवं अमोध शवित और शिशु-सु्भ निर्भरता 
में उन्हें युबत कर रहा था । 
जयरामदाटी बडा दुर्गम स्थान था। वहाँ आना-जाता 
बहुकप्टसाध्य तो था हीं, व्यय और समयसापेक्ष भी था। प्रवक 
इच्छा होने पर भी बहुत से छोग जयरामबादी में नहीं भा 
सकते थे। इसलिए थीमों को अनेक सुविधाओं के होते हुए 
भी वहुत धार कछकत्ते में रहना पडता था । सन्‌ १८९८ से १९०८ 
तक जब माँ वीच-बीच में कछकत्ते आती तव वह वागवाजार में 
किसी ने कित्ती कियायें के मकान में अक्वा कभी-कभी किसी 
भज्त के यूह में अवस्थान करती । माँ का जीव-बाणरूपी महाकारये 
धीरे-घीरे व्यापक होता जा रहा या | युगावतार की महिमा और 
उनके मह॒द्ुदार भाव के देश में प्रसार होने के साथ-साथ माँ के 
समीप भवक्‍त-सम्तानों का आना-जाना भी बढ़ने लगा | इस समय 
तक केवल बंगाली ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के छोग श्रीमां 
के चरण-दर्शत और उनकी क्पा-प्राप्ति के छिए आने लग गये थे । 
माँ को कलकत्ता-निवास की इस असुविधा को दूर करने 
श्द् 


ननस-नना++ नमन मन 
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के लिए स्वामी गा दे ।नन्द दे अक्‍्छान्त> परिश्रम और चेप्टा के 
फलस्वरूप वागवाजाईं में 'भश्रीमाँ' के छिए एवं भवन वा निर्माण 
हुआ (वर्तमान 'डदवोधन' आफिस) । २३ मई १९०९ (९ ज्येप्ठ 
१३१६) को थरी्मा दागवाजार वे लवीन भवरू मे चली आयी 
एव वहाँ उ उन्होने अपने हाथो से श्रीठाबुर को प्रतिष्ठित किया ! 
इस भवन में आकर वे अपने को बहुत्त स्वच्छन्द समझने छगी। 
स्वामी सारदानन्द वा एवनिप्ठ मातृसेवायज्ञ मानो पूर्ण हो गया। 
उनकी सेवा अनागतो वे लिए महान्‌ उज्ज्वल आदर्श बन गयी । 
सारदानन्द वी सेवा से परिपुष्ट होवर श्रीमां ने उनवा नाम रसा 
था-- मेरा भारिक', मेरा वासुवि ।' 

५ बागवाजार स्थित श्रीमाँ के निवास-स्यान में कितना ध्यान- 
जप, भाव-समोधि आदि हुए । कितने ही छोग माँ से मुवितमन्त 
प्राप्त कर घन्य हुए । माँ की अन्तिम दोला का स्थान महातीर्थ-- 
श्रीमाँ वा मकात ही था। उस समय बागबाजार वे नवीन भवन 
में माँ प्राय छ माम तक रहकर शीतवाल के प्रारम्भ म जयराम- 
यादी चली गयी । 

माँ एक बार आश्रित सस्तानों बे समक्ष बह रही थी-- 
“ठाकुर इस बार घनी-निर्धत, पण्डित-मूर्खे सवका ही उद्धार करन 
के लिए आये थे । मलय की हवा सूव वह रही थी । जो वाई 
भी पाल उठा देता और आग्रह-पूर्वव' शरणागत हो जाता, पर 
घन्य हो जाता था । अब की ब्राँस और घास छोडकर जिस 
भीतर जो कुछ भी सार है वही चन्दन वन जायगा । तुम डोगो 
को विन्‍्ता क्या है? ' ठाकूर व इस जीवाद्धार-रूप बार्य का भार 
अब माँ को अपित था | इसीलिए तो व थिना विचार विये हो 
जीवोदार में जुट गयो । जो भी 'माँ' बहता हुआ आ सडा होता 
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उसी पर कृपा कर वें उसे ठाकुर के अमय चरणों में अपित 
कर देती । 
बहुत से दीक्षित सन्‍्तान ध्यान, जप आदि करने में अपने 
आपको अप्तमर्थ कहते हुए दुःख प्रकेट करते थे। विगछित स्नेह 
से माँ उन्हें अभयदान देती हुई कहती थी -- " चिन्ता किस बात 
क्ञी? जोगी हो, भन्‍त में ठाकुर की बाना ही है--तुम्हें लेने 
के लिए | वे खुद ऐसा कह गये हैँ, उनकी बात वया झूठ हो 
सकती है ? सदा तुम्हे यह स्मरण रखना चाहिए कि थे सर्देव 
नुम्हारे पीछे हैं|” 
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माँ वा दैनिक जीवन बहुत ही अवुपम था। हर समय वे 
पूछ ने बुछ करश्ती ही रहती ) आस में या बेकार गप में समय 
कारते हुए क्री प्रन्ह नहीं दखा ब्मा। रात प्राय तीत बर्जे 
जागते का उन्हे दक्षिणेश्वर से ही अम्यास था । शरीर अस्वर्य 
होने पर भी श्ञायद ही कभी इस नियम में व्यक्तित्षम दिल्लायी 
पड़ता था। उठते ही वे पहले ठाकुर का दर्भन परती तथा 
देवताओं को प्रणाम करती । उसने बाद प्रात वृत्यांदि से तिवृत्त 
होव'र ठाकुर को शयन से जया स्वयं जप करन बैठ जातो | सुबह 
होने पर अपने हाथ से पूजा वी सब सामग्री जुटाकर आठ बज 
ये पूजा में बैठ जाती । पूजा सर्माप्ति के अनतर अपने हाथा से 
पत्ता पर साधुओो और भवत सन्तानो के लिए प्रस्माद भेज देती । 
इसी के भीतर फिर चछ पढ़ता था -+ मक्‍त समागम, दर्शनदात, 
दीक्षादान धर्मोपइश और गोकातुरों को सान्वदा दान । 

माँ की पूजा का देखकर सब छोग यही सोचत वि मो 
मात्रों ठाकुर कौ मूर्ति की नही, बल्ब जीवित ठावुर की ही सेवा- 
पूजा करती हैं--ठीक वैसे ही जैसे दक्षिणेश्वर में मरती थी । 
भोगन-गूहँ में योग सजा दने व वाद जिस समय माँ ठाकुर वीं वुलाबर 
शाती उस समय एक स्वर्गोष दृश्य होता चा। सखज्य नयवधू वे 
समान माँ ठाकुर दे पास जारर बहती - "आईये, याते वे शिए 
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आइये ।' फ़िर वाल्गोपाल की मूर्ति के पास जाकर बहती -- 
* आओ, गोपाल, खाने के लिए आओ ।” इसी प्रकार सभी को 
खाने के लिए बुलाने आकर जब वे भी भोगगृह की ओर जाती 
तव उनका भाव देखकर ऐसा मालूम पडुता मानो सचमुच सभी 
देवता भोजन के लिए उनके पीछे-पीछे चल रहे हों । . .. कभी 
प्रसादी मिठाई ख्तम हो जाती, पर भक्तों को मिठाई देनी है। माँ 
झटपट एक दोना मिठाई हाथीं में छेकर ठाकुर के सामने पहुँच 
कहती -- “ठाकुर, खाइये ।” इस दृश्य को जो देखता उसके मन 
में एक अभिनव भाव का हिन्दोछा सता आ जाता । 'छाथा+- 
काया माँ कहती । उनके समक्ष सदा ही छाया दिव्य काया रूप 
में प्रतिभाश्ित होती रहती । . . , 

एक वार भाँ कलकत्ते से जयरामबादी जा रही थी । विप्ण- 
पुर में दो दिन तक विश्राम करने के अनन्तर वे सुबह ही सबको 
साथ लिये छ: बेजगाड़ियों से रवाना हुई | आठ मील दूर जयपुर 
चट्टी में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गयी । चूल्हे पर मिट्टी की 
हाँडी में भात पकाया जा रहा था। चूल्हे पे उतारते समय एकाएक 
हांड़ी फूट गयी और भात एव माँड नीचे जमीन पर फैल गयी। किन्तु 
माँ उससे जरा भी विचलित नही हुईं। उन्होने पुआल का एक गुच्छा 
लेकर धीरे-धीरे मॉड को साफ करना शुरू कर दिया | इसके बाद हाथ 
घोकर ठाकुर के चित्र को पेटी में से निकालकर उन्होने एक तरफ 
बैठाया ! एक लकड़ी से उसमें से धोडा-सा भात पत्ते पर रखकर 
दाल-तरकारी के साथ ठाकुर के सामने रख हाथ जोड़कर मां ने 
फह्ाा-- “आज आपकी इच्छा से ऐसी हो व्यवस्था हुई तो यही 
कुछ थोड़ा-सा गर्म॑-गर्म जल्दी-जल्दी खा छीजिये !” माँ की यह 
छीला देखकर साथ वाले हँसने छगे । कितनी सहज और सुन्दर 


रथ शीरामइृब्य और घोमों 


देवनेवा | विछकुछ आात्मवत । और कैस्ती भद्भुत समयोपषपोगी 
व्यवस्था ! श्रीरामकृष्ण कहते थे-- जब जैसा, तब वेसा।/ 

माँ का जेयरामबांटी का जीवन बहुत ही करममय था। वहाँ 
मब काम पढ़ ही अपने हाथो से रस्‍्ने पढते थे। बहुत वार तो 
उन्हें पवाला, परोक्तता और लालटेन तक साफ करना पढता 
था । धक्तन्मेदा उतके जयरामवाटी झीवन का प्रधात बअय थी । 
प्रत्येक भवत ही माँ को जयरामवारी में अपनी जन्पदावी मा का 
अपेक्षा और भी अधिक गमीर भाव से पाता था। 

हह जो भी काम करती, रादा एक नूतन गति के साथ हो 
करती । माँ का यह तिरवस्छिप्त सेवामय जीवन सन्यासी, यूद्धी 
सभी पे लिए आदर्श था । वह रहती थी -- "सदा कुछ ने कुछ 
काम करते रहना बाहिए ! काम करते रहने से झदीर और मन 
स्वस्थ रहते हैं ।” थीसारदा देवी वे जीवन का एक प्रधान 
अवदान था-- "कैवा । एक ओर ब्राह्मी स्थिति और इसरी 
ओर तिरस्तर कम“ इस प्रकार फा सामजस्यपूर्ण जीवन बहुत 
क्रम देखने में आता हूं। साधन भजन भौर तेवा में उतरे भव में 
समज्नान और सममभाव ही रहता था । 

$ + न 

कुछ महीने जयरामवाटी में रहकर गौ कलकत्ते लौट 
अगमी । इस समय जनेब' भवा झा की वृपानदीक्षा पावर पत्य 
हुए । प्राय एवं साल तक वागवाजार ये अपन घर में रहदर माँ. 
बलराम बाबू की एली के विद्यय आग्रह से उनकी जमीदारी को 
कोडार में बडी गयो ( १६ अगहन छ १३१७ )। माँ व साथ 
मठ के बुछ क्र्पाप्ती सेवव्र और उनके आत्मीय थे । बोठार मे 
रहते समय माँ के मत में रामेशवर जाने की बहुत दिना जी 
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अभिलाया वलवती हो उठी । 

माँ का अभिप्राय जातकर मद्रास से स्वामी रामकृष्णानन्द 
ने उनके दक्षिण भ्रमण की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए 
उन्हें आमन्त्रित किया | तदुनुसार १९११ ई- के फरवरी मास में 
श्रीमों सेवक और सगिनियों के साथ कोठार से दक्षिण भारत के 
प्रधान तीर्थ रामेशवर के दर्शनार्थ मद्रास के लिए रवाना हुईं। माँ 
के मद्रास पहुँचने पर स्वामी रामक्ृप्णानन्द ने देवी-भाव से स्वागत्त 
करते हुए उन्हे मयछापुर मठ के अति सन्निकठ एक किराये के 
मकान में बहुत आग्रह से कुछ दिन ठहराया । वहाँ अनेक स्री-पुरुषों ने 
माँ से मन्त्रदीक्षा ली । बहुत से लोग उनके पवित्र दर्शन से घन्य हुए। 

मद्रास से स्वामी रामकृष्णानन्द साथियों के साथ माँ को 
रामेश्वरदर्शत के लिए ले गये । रास्ते में एक दिन उन्होने मदुरा 
में विश्वाम किया। रामेश्यर पहुँचकर वे तीन दिन यहाँ रहे । 
वहाँ गर्भमन्दिर मे प्रवेशकर माँ ने अपने हाथ से पूजाअचेना 
क्षादि का यथारीति सम्पादत किया । इस सम्बन्ध में माँ ते बताया 
था--“अहा ' शशी [स्वामी रामकृष्णानन्द) ने मुझे सोने के 
१०८ बित्पत्र देकर रामेश्वर की पूजा करवायी |” 

रामेश्वर से माँ मद्रास लौट आयी । उसके बाद बंगलोर 
के श्रोरामक्ृप्ण मठ के अध्यक्ष के विज्येप आग्रह से तीन दिन वे 
वगलोर में जाकर रही । वगलोर जाने के सम्बन्ध में माँ ने बताया 
. था-- ओह ! कितने लोगो की भीड़ थी वगलोर मे । ट्रेन से 
उतरते ही सब छोग फूछ बरसाने छंगे । रास्ते में फूलों की ढेरी 
लूग गयी थी। ठाकुर का भाव सर्वेत्र फंल मया है। इसी से 
उतने छोग आये थे । 

बंगलोर के मठ के प्रांगण में चन्दन वृक्ष और एक छोटा सा 
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पहाड़ देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई थी । एक दिन सन्ध्या समय 
उन्होने उस पहाड़ पर बैठकर कुछ रामय जप ध्यान में वितायाथा। 

बगलोर से माँ फिर मद्रास छोट आयी जहाँ दो-एंक दिन 
रहकर वह कलकत्ते चली आयी। भाग में गोदावरी में स्नान करने 
के लिए एक दिन मे राजमहेन्द्रीं में उतरी भी और दो-तौन दिन 
पुरी में भी रही थी । 

रामेश्वर से लौट आकर माँ एक महीने से कुछ ज्यादा ही 
बागवाजार में रही । ३ ज्येप्ठ १३१८ (तदनुसार १७ गई सन्‌ 
१९११) को वह जयरामदाटी वे छिए घल्ी गयी और बाद के 
२७ ज्येप्ठ को उन्होने बड़े समारोह वे साथ अपनी राधू का विवाहूँ 
कर दिया । राधू को आपादमस्तक अलक्री से सुसज्जित करने 
के साथ-साथ उन्होने दहेज भी काफी दिया। बारातियों परातियों, 
पाश्वेवर्ती ग्राम के सतसाधारण व्यक्तिया और कगाल-दु सिया 
को उन्होने भरपेट भोजन करवाया / नृत्य, गोत और ग्रीडा- 
कौतुका से जयरामवी मुखरित हो उठी । माँ के आनन्द वा मानों 
कोई आरपार नही था। 

इसके छ -मात भांस दाद माँ का कलकत्त आने वां प्रवर्ध 
हुआ। रास्ते में -- जयरामबाटी स पाँच मील दूर वोयालपाडा 
है । वहाँ कुछ भवतों त ठाकुर बे नाम पर एक आश्रम बना रखा 
था। उस समय स्वदेशी युग था | आधम म तात और चरपे का 
ही अधिव प्राघान्य था। बलकत्तें जाते के कुछ दिन पूर्व जयराम- 
वाटी में शीयालपाडा आश्रम वे अध्यक्ष भे माँ ने वहा-- /दंसों 
वेंटा, तुमने ठागुर वे लिए जब एवं धर और मां में हमारे 
विधाम वे लिए एक स्थान बना दिया है, तब में इस बार जाते ममय 
वहाँ ठाबुर को प्रतिष्ठित कर जाऊंगी। सव आयोजन पूर्ण रसनां। 
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चूजा, नैवेध्ार्पप और आरतो भादि सव नियमित कर किया 
करना । केवल स्वदेशी करने से क्या होगा ? हमारे जो कुछ है, 
सबके मूल में ठाकुर ही हैं, वही आदर्श है। जो भी करना हो, 
उनका नाम लेकर करो -- सब ठीक होगा । /” 

ययासमय श्रीमाँ कोयालपाड़ा आश्रम में आयी। ठाकुर की 
विश्वेप पुजादि का आयोजन किया गया था। माँ ने अपने हाथों 
से ठाकुर का और अपना चित्र स्थापित कर पूजादि की और कुछ 
संन्यासियों को साथ लेकर होमादि सम्पन्न करवाया । 

< अगहन वंगाव्द १३१८ (तदुतुसार २४ नवम्बर १९११ ई.) 
को माँ कलकत्ते पहुँच गयी । उनके कछकत्ता-आगमन से भवतों के 
चीच में हलचल मच गयी । चारो ओर से क्ृपाप्रार्थी भवत कलकत्ते 
आते हूगे। माँ ने कृपा का द्वार उन्मुक्त कर रखा था। कोई भी 
कृपा से वंचित तहीं रहता था। सैकड़ों जीवन पारस-पत्थर के 
स्पर्य से सुवर्ण वन रहे थे । 

जगत्‌ को मातृभाव को शिक्षा देने के लिए ही तो श्रीसारदा 
देवी ने शरीर धारण किया था । वह “माँ” पहले थी-- 'गुरु ' 
चाद में | उनके मातृभाव ने गृहृभाव को दवा दिया था। जो 
*माँ! कहकर पुकारता था श्रीसारदा देवी उसी को अपनी स्नेह- 
अग्मी गोद प्रदान करतो थी । वहाँ सुश्री, कुशी, पुरुष-स्ली, वालक- 
खालिका, सवल-दुवंख का कोई भेद नहीं था। “माँ” को पुकार 
उनके मन में एक तौज्न प्रेम की सृष्टि कर देती । गोद में लिये 
बिना वे स्थिर नहीं हो सकती थी --- केवल यहो नही, सन्तानों 
को गोद में छेकर भवसायर से पार भी ले जायेगी। श्रीसारदा 
देवी के भीतर जो गुरुमाव का विकास था, वह मानों मातृभाव 
को ही परिणति थी। जिनको एक वार उन्होंने गोद में उठा 
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हिया उन्हें फिर वे उतार नही सकती थी ॥ यही उनका गुएरूप 
था। गुरुरूप में वह सन्तानों को भवश्नागर से पार ने जा रही 
थी। वहाँ भी माँ और शिक्षु | वहाँ भी चिर-मिलन ! उनका 
मातृस्नेह दिव्य था । 

आश्रित सन्तातों के लिए उनके मन में द्ितमी भावना 
थी -- कितनी उत्कण्ठा थी | समस्त आपदो को वे अपनी छाती 
पर छे लेती थी । पक्षी-माता के समान स्मेहमय पख्तो से सन्‍्तानो 
को वे घेर कर रखती और 'श्री रक्षा-वाली ' के समान हर 
विषत्ति से उनकी रक्षा करती । एक आशित सन्तान को निराश 
देखबर माँ मे कहा था. ' अगर ठाकुर इस दरीर को न मी 
रखें फिर भी मैने जिन लोगो का भार ल्या हे उनमें से एक की 
भी मुक्ति बाकी रहते मुझे छुट्टी नहो मिल सकती | उनके ही साथ 
मुझे रहना होगा। उनकी भलाई-बुराई वा भार णो छिया है|. . 
जिनकी अपना कहर अपना लिया हैँ, उनवा परित्याग तो भव 
में नही कर सकती । 

* * * 

इसी वर्ष (सन १९१२ ई ) बेलूड मठ में दशभुजा दुर्गा 
की आराधना का आयोजन हुआ। स्वामी प्रेमानन्द श्रीमां से 
अनुमति एवं आशीर्वाद प्राप्तर्र पूजा का आयोजन करने में जुट 
गये । प्रेमानन्द की विद्येप प्रार्थना से श्रोमाँ ने पूजा वे चार-पाँच 
दिन वेलुड में रहना स्वीवार कर लिया। आनन्दमगी आयेंगी $ 
साधु-भकतों के मन में आनन्द का सुर बज उठा । 

वोधन के दिव मध्याह्नोत्तर बाययाजार से मी मठ में 
आयेगी । उत्तर की ओर के बगीचे वादे मान सें उने 
रहने की व्यवस्था हुई है। सन्ध्या हो आयी। माँ के आने में विलम्द 


बीमा रष्ट 


होता हुआ देखकर बराबूराम महाराज स्वामी प्रेमानन्द) बड़े 
अस्थिर से हो उठे । मठ के प्रवेश द्वार पर केछे के पौधे गौर 
प्रोलघाट अभो तक स्थापित नही किया गया हैं-- देखकर उन्होंने 
कहा-- " भभी मंग्रलभट की स्थापना तो हुई ही नहीं--माँ 
आयेंगी कैसे ? ” 

देवी का बोधन समाप्त होने के साथ ही साथ माँ की गाड़ी 
में मठ के प्रांगण में प्रवेश किया । कुछ संगरिनियों ने माँ को हाथ 
प्रकड़कर उन्हे गाड़ी से उतारा । सब कुछ देखने के बाद माँ ने 
प्रसत्न होकर कहा-- “सब ठीक-ठाक हैं । में मानो दुर्गा की ही 
तरह सजधज कर आयी हूं ।7. . . 

माँ के शुभागमन से सबने देवी के चिन्मय अविर्भाव का 
बनुभव कर अपने आपको धन्य समझा । पूजा के तीन दिनों तका 
सैकड़ों मक्‍तो ने जी दित दुर्गा के चरणों में प्रणाम करके जीवन सफल 
किया । कुछ भाग्यवान्‌ भव्ततों ने मन्त्रदीक्षा भी प्राप्त की । पूजा 
के तीम दिन मठ में आनन्द का प्लावन रहा । 

विजयादश मी के दिन नोका द्वारा गगा में प्रतिमा-विप्तजन 
हुआ । माँ भी बगीचे में खड़ी-कड़ी सब कुछ देख रही थी । एक 
भकक्‍त विभिन्न प्रकार से अगसचालन करके और भुखमंगियाँ 
बताता हुआ प्रतिमा के सामने नृत्य कर रहा था। उसे देखकर 
माँ ने खूब आनन्‍्द प्रकर किया । किया माजितरुचि ब्रह्मचारी 
को वह तृत्यादि पसन्द नही आया । यह सुतकर माँ ने कहा --- 
“नही-नही, यह सब ठीक है । गाना-वजाना., राग-रंग आदि सदर 
तरह से देवी को सम्तुप्ट करना चाहिए ।” मठ में सबको आशी- 
बदि देकर विजयादशमी के दूसरे दिव श्रीमाँ कलकत्ते लौट आयी # 

इसके कुछ ही दिन वाद माँ वाराणसी यात्रा कौ और 
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लिया उन्हें फिर वे उतार नहीं सक्‍तो थी | यही उनवा गुरख्प 
था। गुरुछप में वह सन्‍्तानी को भवसागर से पार ले जा रही 
थी। वहाँ भी मा और शिशु | यहाँ भी चिर-मिलन | उनका 
मातृस्नेह दिव्य था । 

आश्रित सन्‍्तानों के लिए उनके मत में क्तिनी भावना 
थी -- कितनी उत्कण्ठा थी । समस्त आपदो को वे अपनी छाती 
पर ले लेती थी । पक्षी-माता के समान स्नेहमय पखो से सनन्‍्तानी 
को वे घेर कर रखतो और “श्री रक्षा-्वाली” के समान हए 
विपत्ति से उनकी रक्षा करती । एक आश्रित सम्ताव को निराश 
देखकर माँ ने कहा या. "अगर ठाकुर इस शरीर को न भी 
रखें फिर भी मैने जिन छोगो का भार लिया है उनमें से एक कौ 
भी मुक्ति बाकी रहते मुझे छुट्टी नही मिल सकती । उनके ही साथ 
मुझे रहना होगा। उनकी भलाई-बुराई का भार जो ल्मा है | . . « 
जिनको अपना कहकर अपना लिया हैं, उनका परित्याय तो अब 
में नही कर सकती । /” 

अं + न 

इसी वर्ष (सन १९१२६ ) वेलूड मठ में दशभुजा दुर्गा 
की आराधना का आयोजन हुआ। स्वामी प्रेमानन्द श्रीमाँसे 
अनुमति एवं भाज्ञी्वाद प्राप्तकर पूजा का आयोजन करने में जुट 
गये । प्रेमातन्द की विश्योंप प्रार्थना से श्रीमाँ ने पुजा वे चार-पाँच 
दिन बेलुड में रहना स्वीकार कर लिया । आनन्दमयी आयेगी $ 
साधु-भवतों के मन में आनन्द का सुर बज उठा । 

बोघन के दिन मध्यात्नोत्तर वागवाजार से माँ मठ मैं 
भाषेंगी । उत्तर की ओर के बगीचे वाढे मकान में उनके 
रहने की व्यवस्या हुई हैँ। सन्ध्या हो आयी। माँ के आने में विलम्ब 


श्रोमाँं रप् . 


होता हुआ देखकर बाबूराम महाराज (स्वामी प्रेमानन्द) बड़े 
अस्थिर से हो उठे | मठ के प्रवेश द्वार पर केले के पौधे भर 
मंगलधाट अभी तक स्थापित नही किया गया है -- देखकर उन्होंने 
कहा -- “ अभी मंगरूघट को स्थापता तो हुई हो नहीं--माँ 
आयेंगी कैसे ? ” 

देवी का बोधन समाप्त होते के साथ ही साथ माँ की गाड़ी' 
ने मठ के प्रांगण में प्रवेश किमा । कुछ समिनियों ने माँ का हाथ 
पकड़कर उन्हें गाड़ी से उतारा ॥ सब कुछ देखने के बाद मां ने' 
प्रसन्न हीकर कहा -- “सब ठीक-ठाक हूँ । में मानों दुर्गा की ही 
तरह सजधज कर आयी हूँ |“, . . 

माँ के शुभागमन से सबने देवी के चित्मय अविर्भाव का 
अनुभव कर अपने आपको धत्य समझा ) पूजा के तीन दियों तक 
सैकड़ों भवतो ने जी वित दुर्गा के चरणो में प्रणाम करके जीवन सफल' 
किया । कुछ भाग्यवान्‌ भक्तों ने मन्त्रदीक्षा भी प्राप्त की | पूजा 
के तीन दिन मठ मे आनन्द का प्लावन रहा । 

विजयादशमी के दिन नौका द्वारा गगा में प्रतिमा-विसर्जेन 
हुआ। माँ भी बगीचे में खड़ी-खड़ी सब कुछ देख रही थी । एक 
भवत विभिन्न प्रकार से अग-संचालन करके और मुखभगियाँ 
बनाता हुआ प्रतिमा के सामने नृत्य कर रहा था। उसे देखकर 
माँ ने खूब आनन्द प्रकट किया | किसी मार्जितरुवि ब्रह्मचारी 
को वह नृत्यादि पसन्द नहीं आया । यह सुनकर माँ ने कहा --- 
“ नही-नही, यह सब ठीक है । गाना-वजाना, राग-रंग आदि सत्र 
तरह से देवी को सन्तुष्ट करना चाहिए ।” मठ में सबको आशी- 
वाद देकर विजयादशमी के दूसरे दिन श्रीमाँ कलकत्ते लौट आयी ४? 

इसके कुछ ही दिन बाद माँ वाराणसी यात्रा की ओर 
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चल पडी । उनके साथ सेवव, भवत और भक्तिनियाँ आदि बहुत 
से व्यक्ति थे। वाराणसी में श्री रामड्पण अद्वेताश्रम में थी श्यामा- 
पूजा का आयाजन हुआ था। ३० कार्तिक वगाब्द १५१९, एकादयी 
मगरवार को माँ सवको लिये वाराणसी पहुँच गई । आश्रम ने 
चास ही एक भवत वे मवनिमित मकान में माँ के मिवास वी 
व्यवस्था हुई। अद्ठैताश्रम में कुछ देर विश्राम कर माँ अपने 
चासस्थान पर चली आयी। 

माँ बा वाराणसी घाम मे शुभागमन हुआ है। इस जाज॒न्‍द 
भहोत्सव में योगदान करने के लिए ठाकुर के अन्तर पार्षदों 
में मे स्वामी ब्रह्मानन्द, शिवानन्द, तुरीयानन्द, सुबोधानन्द एबं 
मास्टर महागय भी बहाँ पहुंच गये । अविगृक्‍त क्षेत्र काशी -- 
विश्वनाथ वे धाम में बिश्वजननी और भकतो वा समावेश ) 
सबके अन्तर में एवं आध्यात्मिक श्रोत वह रहा था । 

कालछीपूजा की अगली सुबह माँ ने स्थानीय सेवाश्रम का 
तिरीक्षण किया । घूम-धूम वर उन्हें सव दिखाया गया। सेवाश्रम 
का भवन बगीचा व्यवस्था आदि सब कुछ देखबर माँ मे बहुत 
अ्रसन होते हुए कहा--* यहाँ ठाकुर स्वयं विराजमान हैं, भौर 
भ लक्ष्मी पूर्ण होबर यहाँ अवस्थित है ।” इसके पूर्व भी माँ 
चदथवि दो बार वाराणसी म आ चुकी थी किन्तु ज्यादा दिन्र वहाँ 
रह नही पायी थी, इस बार वे प्राय अढाई महीने वाराणसी में 
रही । विश्वनाथ, अप्रपूर्णा, दुर्गा बेदार तिलभाण्डेश्वर, आदि 
नाना देवी-देववाओ के उन्होने दर्शव किये. गंगा स्ताम करनके वे 
मन्दिर मन्दिर मे जाकर पुजा क्रतों | श्रद्धापवेव' उन्होने पूरा 
+बाघीसण्ड! श्रवण विया । विस्यात वृद्ध साधु चमेलीपुरी का 
ओ उन्होंन दर्शन क्या । 
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वाराणसी में एक बार कुछ सिवियाँ माँ के दर्शन करते आयी । 
माँ उस समग्र राबू, भूदेव आदि वच्चीं को छेकर बड़ी व्यस्त थी । 
फ़िर अपने पहुनने के कपड़े भी फट गये थे--उत्हें सीते के छिए 
भी कुछ स्त्रियों को आदेश दे रही थी ।॥ यह सब देख-छुनकर 
आगन्तुक स्त्रियों मे से एक ते कहा--“माँ आप तो घोर माया 
में फेंसी दिखायी देती हैं ।” अस्फु स्वर में माँ ते कहा-- “क्या 
करूँ माँ, में भी तो माया ही हूँ ।/ माँ का यह साया भावरण 
ही उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाषुयं था । वाराणसी से कल्कत्ते 
लौटने के महीने भर के अन्दर ही माँ जमरामवाटी चछी गयी। 
किन्तु सात-आठ महीनों के बाद उत्हे भक्तों के आकर्पेण से फिर 
कलकत्ते चला जाता पड़ा। इस सभय वे प्रायः पीते दो साल 
कलकते में रही । बहुत से लोगो ने उतवकी कपा प्राप्त की थी । 
सब छोग माँ के पास मुक्ति की ही कामता से आते हों 
है बात नही थी । विभिन्न लोग विभिन्न कामनाएँ ठेकर माँ 
के पाप्त आते थे । कोई सन्तान की कामना से माँ के पास आता 
था तो कोई रोगमुक्ति की कामना लेकर, फिर बहुत से लोग 
ऐश्जर्य की फामता से भी आते थे | माँ अभिरपित वर प्रदान 
करके सवकी कामनाएँ पूरी करती थी। अवैक वार उन्होने दूप रोकी 
शारीरिक-रोग अपने शरीर में ले लिये थे। उनकी दया का 
कोई अन्त नहीं थ[। उसकी कोई सीमा नही थी । सन्तध्तो को 
जि समय जहाँ नी वेदना होती वही वे अपना भान्ति का हाथ 
फेरकर उसे दूर कर देती । किसी का मी दुख देखकर माँ का 
मन रो उठता । आकुछ होकर दे आगन्तुक की अपूर्णताओं कौ 
पूर्ण कर देती--+अपने कोमल हाथ से वे उसकी आँखों का जरू 
पोंछ देती । 


नेष४ होटामइृष्थ और थोमा 


वापद्ाजार में माँ के निवास-स्पान छे सामने के मैदान न 
शक अमिव-बच्ती थी । उसमें से एक दिन एवं स्थी क्पो शा 
अन्त बच्चे को गोदी में लेकर शथ्ोमा के प्रम आश्यीर्वाद के लए 
जायी। आह! उसके प्रति माँ को दिवती दया क्निसी झात- 
रिकता ओर सहानूभूति था | उन्हात आश्ञीवदि दिया-- आराम 
हो जायगा ।/ दो बदाने गौर झुछ जगूर--छाहुर वा प्रश्ताई 
बताकर उत्तक हाथ म दंत हुए उन्हाने कहा--“अपन रोगी दस्चे 
को खिला देना । अहा। गरीब स्त्री के आतन्द की स्ौगा नही 
रही, इतशता से बारस्वार वह माँ को धरणाम करन रगी । 

एक दिन दो वहुएँ आई । उन्होंने सछज्ज माव से अपने 
अने वा जभाव थृप्त रूप से माँ वो बताया। वे वि ससस्‍्ताम थी 
और माँ बतना चाहती थी ( माँ वे मन में दया उमड़ जायी | 
डनवी अभिराया भी माँ न पूर्ण कर दी 4 उन्होंने कहा--"ठाकुर 
से प्रार्थना करके मने की वात कहना । . . दीन भाव से रोते-रोते 
उनसे अपने हृदय वी व्यया बताना--देखोगी, वे तुम्हारी गोइ 
अर दग।. गया की दया से उनका मनोरथ पूर्ण हो गया था। 

कमी कुछ लोग रोग-मुक्ति की प्रार्यदा लेकर नाते थे। 
एक दिन एक ग्रेम ने आकर मा को प्रणाम करते हुए अपनी 
खछड़की के कठित रोग का वर्षन किया मेंस को व्याकुहता 
देखकर मा दयाद हा उठो । कुछ प्रसादी फूल विल्वपत्र हाथ में 
ल्‍ूकर कुछ देर के लिए उन्हान आँख बन्द को फिर एक वार 
छाकुर वी और दखकर फूल-विल्वपत्र गेम को दत हुए उन्होने 
कहा---/भपती लडकी के सिर म छुआ देना” माँ वे लागीशदि 
से कड़क रोग-मुवत हा गयी थी । 

कभी कभी दर्शतावियों के अथाम करने के बाद गयाजत ते 


थीमाँ र्पप्‌ 


माँ को अपने घुटने तक पेर घोना पढ़ता था। स्रेवर्कों द्वारा 
इस प्रकार पैर धोने के सम्बन्ध में जिज्ञासा किये जाने पर माँ मे 
कहा था-- “और किसी को पैरों पर सिर रख़कर प्रणाम मत 
करने दो । मालूम नही कितमे पाप आ घुसते है । मेरे पैर जरने 
लगते हूँ-- गगाजल से पैर धोने के बाद कुछ शान्ति मिलती हैं ! 
इग़ोछिए तो व्याधि भी हो जाती हे । दूर से प्रणाम करने के 
लिए कहना ।” दूसरे ही क्षण करुणारूपिषों ने फ़िर से कहां -- 
“दरत्‌ ( स्वामी सारदानन्द ) को महू बात मत बताना | नहीं तो वह 
प्रणाम ही करना बन्द कर देगा ?” इसी प्रकार माँ का जीवौद्धार 
कार्य बछ रहा था । कृपा प्रदान में विराम नहीं था । और न वे 
ही ऊबती थी । 

, विभिन्न छोगों के फापों का इतना बोझ माँ ने अपने ऊपर 
से लिया कि सालूम पडने लगा मानो वे अब और नही ले 
सफेगी । 'सर्वश्हा ! जननी के छिए भी मानो यह ऋमझ: सव भसह्य 
हो उठा । शरीर में वे असह॒ध बन्त्रणा की रपटें अनुभव करने लगी। 
उनके मंत्र में दारण वेदनता होते लगी | एक दिन इसी प्रकार 
बहुत लोगों की प्रार्थना पूर्ण करते-करत्ते वे अस्थिर हो उठी | 
उस समय रात बहुत हो गयी थी । सभी दर्शनाथियों के चछे 
जाने के साथ-साथ उन्होने पूरे घर में पगाजल छिडकने के लिए 

' झहा। नोचे के विह्तर पर छेटकर उन्होंने शरीर के कपड़े बदरूकर 
अलग फेंक दियें और एक मक्तिन के हाथ में पस्रा देकर कहा 
“7 “हवा करो तो माँ, शरीर जछ रहा है। नमस्कार करती हूँ 
माँ, कछकतें को । कोई कहूता हैँ । हमें यह दुःख है--कोई 
कहता हूँ हमें वह दुःख हे। अब और गही सहन हो सकता । 
कोई कुछ करके आता है, किसी के पच्चीस लड़के-वच्चों में 


२५६ आराघकपण भर घोहाँ 


से दस मर गय इसलिए रोता है। मनुष्य तहीं-- थे सब बू 
हैं >- एकदम पशु | सयम नही .कुछ नही । ” दूसरे दिन किर 
वही दश्न वहीं प्रधवापूरण मोर दही इफबितरण का कम 
चर पड़ता ! 

छगमग एक साद्य आठ महीने वरकत्त मे रहकर माँ 
जपरामवॉटी चली आयी । भक्‍त समायम और दीक्षादान आदि 
मे दित दिम बद्धि हो हो रही थो । माँ को सब धर्िष्ठ भाव स 
प्राप्त नरत का एवं तन मत से उनका सेवासय लयभ वरत का 
सुदाग प्राप्त कर अतक भवत उनके पास जय्रामबाटी मे बाते 
थ । अनेक लोग जयरामदाटी म उनके आने वी. प्रीक्षा बर रहे 
थे. अब तब यो अपने भादयों के ही मदन से थी । किस्तु 
सेवक सेविकाआ और भक्तों के साथ भाइया के मकान मे रहुने 
भें बडी असुविधा गो हो रही थी कितु और नोईं चारा मही 
था । इसलिए अनेक कप्ट सहुकर भी थ्रीमा उनके ही वीच म 
रह रही थी। उनके इस कप्ट की दूर करत के लिए स्वामी 
सारदानद और अय सबता ने प्रयस्त करक जयरामबाटी में 
छगभग दो हजार रुपयो की लागत स माँ दे शिए अलग मिट्टी 
का मवान और भकक्‍ती व लिए बैठकखाना आदि वतवा दिय । 
भई १९१६ ई म मा सेवक! के साथ नवीन घर मे चछी आयी। 
मंक्तिकांमी सवासियों और ससरताप्रदस्ध गहृत्थां की 'गान्ति 
के लिए एफ स्थान बन गया । 

माँ के भीतर वे विश्व मातृत्व क प्रकाए ने सबब चमत्ृतत 
बर दिया । सम्ताता को अवुण्ठ सेदा में श्रीसाँ को कितनी तत्त्ि 
और कितना आतत्द मिलता था ! कुछ सम्यासी भवत भोजतादि 


श्रोमां र्प७ 


के बाद अपने जूढे वर्तव खुद घोने ले जा रहे थे। माँ रास्ता रोक- 
कर खड़ी हो गयीं। वोढी-- "नही, में ही ले जाऊँगी। 
संन्यासी तो आइचर्यचकित हो गये -- यह क्या वात हैँ । “प्रह 
क्या ? आपके लेने से तो मेरा वडा अकल्याण होगा / --कम्पित 
कण्ठ से साधु ने कहा। उस समय माँ छलकती आँखों से 
बोली -- “ देखो, माँ की गोद में बच्चे ट्ट्टी-पेशाव भी कर देते है। 
में तुम्हारे लिए क्या कर सकी हूँ बेटा ।” सन्‍्यासी छिर नीचा 
करके रह गये । उनकी आँखें घुंधली हो उठी । 

माँ वै एक बार कहा या -- “ में सत्‌ की भी मां हूँ, असत्‌ 
की भी माँ हूँ ।” आमजद कट्टर मुसछमान, घोर और डाकू 
था। जयरामवादों के पास शिरोमणिपुर में उसका घर था। 
माँ के मबीस मकान के निर्माण-कार्य में जब बहू छगा तब पहले 
तो प्रामवासियों की वडा भय मालूम हुआ। बाद में वे कहने 
हगे -- 'अरे, भाँ की कपा से डाकू तक भक्त बन गये । 

एक दित माँ ने आमजद को अपने घर के वरामदे में खाने 
क्व लिए वैठाया । उनकी भतीजी नलिनी परोस रही थी । उसे 
दूर-दूर से फेक-द्ंककर परोसते देख माँ ते कहा--“इस प्रकार 
अबजा पे देने पर मनुप्य को खाने में आनन्द आ सकता है ? 
तुम ठीक से परोस्त न सकी तो में परोस देती हूं ।/ आमजद के 
खाने के वाद माँ में खुद उसका जूठा स्थान धों दिया। उसे 
देखकर --/ ओ बुआ, उुम्हारों जात चली गयी” इस प्रकार 
कहते हुए नलिनी हल्ला मचाने लगी । माँ ने उसे डॉटकर कहा 
--“जिस प्रकार शरत्‌ (स्वामी सारदानत्द) मेरी सन्‍्तान है 
उसी प्रकार आमजद भी है |” वह “माँ जो थी । 


उनके दिव्य मातृस्नेह से इतर प्राणी भी वचित नहों रहे । 
१७ 


रपट शीरामहच्च मौर थीर्मा 


उन्होंने भी माँ को स्मेहमयी माँ दे रूप में पाया था। याँ के 
पास एक सुम्या था। उत्होंते उसका चास 'गगाराम! रखा था । 
क्तिना स्नेह-प्यार था उतका अपने ग्रगाराम के लिए ! कमी 
वह उत्ते 'राधाहृप्ण”, “राम राम! पढ़ाती। सबको 'माँ सा 
बहते सुनकर गगाराम भी माँ को “माँ माँ” कहुकर बुढाना 
सीख गया था। मां पाम खा रहो थी और गगाराम पूररार 
रहा घा--मां, माँ | उन्हांते अपनी जीभ पर का पाते 
गगाराम को खिछा दिया। माँ धरूजा करवे बाहर आतो और 
गयाशम “माँ माँ” वहुकर पुकारना शुरू कर देता ! पूजा के 
बाद माँ अपने हाथ से ग्गाराम को फल पम्रिठाई घिलाती। 
गयाराम के छिए माँ का इतना प्यार देखकर कोई-कोई 
भवते ईर्प्या से फह्टता ++ “काश ! हम भी गगाराम हो सकते ।” 

मा की एक पालतू बिल्ली थी । एक दिन विल्ली न एक 
ब्रह्मघारी के बिस्तर पर प्रसव कर विया। मां ने देखा तो 
झटपट साबुन से ब्रह्मचारी के बिस्तर चादर बादिं सब॑ कंपंडे धो- 
धाकर साफ़ कर दिये। तव भी भय धभा कि वाद में जान जाने 
पर ब्रह्मदारी कही बिल्ली को मारे वे । उस ब्रह्मचारी के साथ 
भट होते ही माँ ने बहा+- ' बिल्ली को कुछ मत कहना । बहें' 
रहती यही है, खाती यही हैं तो प्रसव करने कहाँ जायेगी ?* 

जयरागवादी मे एक दिन सुबह ही एक वछटा खूब रभा 
रहा था । पुकार सुत माँ का मत आक्रुर हो उठा | वे ”आपी, 
अभी जायी ! में अभी तुम्हे छोड देती हूँ, अमी छोड देती हू” 
+- कहती हुई अस्तब्यस्त भाव से दोड भायी भौर आते ही 
वछडे के! छोड दिया । 


श्ोसाँ २५९ 


जयरामवारटी में सहज मिथिड भाव से एक दिन के लिए भी 
जिसने माँ को पाया--वही जान गया कि माँ के मन में कितना 
अपार स्नैह था--प्रन्तानों के छिए | उन मव छोटी-मोटी घटनाओं 
की मधुमय स्मृत्ति भी परकाछ का पायेय बनकर भक्तों के हृदय 
में जिन्दगी भर के छिए छा जाती । एक-दो दित ही नही, बल्कि 
जो छाछों तक माँ के रामीप रहे हे उन्होंने एक क्षण के लिए भी 
कभी उनकी उद्देलित स्तेह-ममता में न्यूबता नहीं देखी । वही 
स्नेह विभिन्न रूपों में--छोटी-छोटी घटनाओं के द्वारा अभिव्यवस 
होता रहता था। सन्तानों की स्नेहपूर्वके सेवा करने में माँ को 
कितनी गहरी वृष्ति होती थी--इसका पता माँ की सन्तानसेवा 
देसकर ही छग सकता था | 
एक बार गिरीक्ष दाबू जयरागवादी पहुँचे । एक दिन उन्होंमे 
देखा कि माँ विछौते की चादरें और तकिये के गिछाफ़ आदि 
हेकर पीखरी के घाट पर उन्हे साफ़ करने जा रही हैं। टात्रि 
में सोते समय गिरी बाबू ने अपने ही विछीने को दूध-सा सफेद 
पाया। उसे माँ का ही काम्र समझकर गिरीश् वाबू के मन में 
जितना कप्ट हुआ उत्ता ही माँ के स्नेह की वात सोचकर उनके 
, डुदय में आनन्द भी हुआ । 
जयराप्रवाटी में माँ का मकान बन रहा था। एक सेवक 
घर के काम से सुबह ही पास वाले गाँव में चढ़े गये थे। सर्दो 
॥ का मौसम था। लौटने में उनको देर हो गयी । बुर्यास्त के लगभग 
शक पण्टा पहले जब वे लौटे तब उन्होने देखा कि माँ चित्रा कुछ 
सखाये-पिय भूखे मन्‍्तान की राह देख रही हैं। विस्मित होकर 
सैबक ने अभियोग के स्वर में कहा--“मां, आपकी तबियत ठीक 
नदी है और आप इस सन्ध्या समय तक दिना खाये बैठी हैं?! 


शह० धोटामहृष्ण भोर थीमां 


माँ ने उत्तर विया--'तुगने जब नहीं साथा बब मे कैसे सा 
सकती थी ?” इसके बाद अब वया बहा जा सकता था ? सेवक 
चुपचाप प्विर नीचा करके स्राने वेठ गये । 

मातुस्नेहू सर्वज्यी होता है। वे कहने भर की माँ तो थी 
कही । एक सेवक के हाथो में कठिव चमेरोग हो गया था। अपने 
हाथ से वे या नही सकते थे। माँ दोनों समय अपने हाभ से उन्हें 
दाल भात्त भावि खिला दिया वरती थी । उनका जूठा पंत्ता तक 
वे खुद प्यती थी । , यह घटना वैसे तो वहुत ही सामास्य 
है किन्तु मां के स्नेह से सिकत होकर सही घटना अस्रामान्य और 
अमर बन गयी है। 


दि 


जयरामवादी में भक्त और सेवकों के साथ चार-पॉच माह 
नये मकान में रहने के वाद माँ फिर कलकत्ते चछी आयी । 
सन्‌ १९१६ ई. में बेलृड़ मठ में दुर्गोत्सव हुआ था । स्वामी 
प्रेमानन्द की विशेष प्रार्थना से माँ सप्तमी-पूजा के दिन मठ में 
आकर पूजा के कई दिन मठ की उत्तर तरफ के बगीचे में रही थी। 
पूजा का आनन्द महोत्सवानन्द में परिणत हो गया था। अवेक 
जन माँ की कृपा प्राप्तकर धन्य हो गये थे। 
कलकततें मे रहते समय माँ को प्राय: प्रतिदिन ही दीक्षा 
देनी पड़ती भी | दोतो समय भक्त दर्शन करने आते । दिन भर 
भक्तिनों का आना-जाना लगा रहता था । इधर धीरे-धीरे उनका 
स्वास्थ्य भी खराब हो चछा था। उनकी दिव्य देह अब मानों 
और अधिक पापभार नही बहन कर पा रही थी । फिर भी अब 
अन्तिम जीवन में मातृभाव और गुरुभाव के परिपूर्ण प्रकाश्न ने 
आनो मां की सम्पूर्ण सत्ता को घेर रखा था। 
8 माँ की एक बडी भारी दुर्वछता थी । वे किसी को आँखों 
: में आँसू नहीं देख सकती थो। किसी की भी आँख में के आँसू 
इनके मातृहृदय को इतना उद्देछित कर देते कि वे एकदम ही 
अधीर हो उठती । दो बूंद आँसुओं के बदले में ही उनके पास से 
निर्वाण-मुद्षित पायी जा सकती थी--“माँ” की पुकार से उनके 


श्र थोरामशम्ण और भौर्मा 


गन में इतने आठाडन को सुष्टि हो जाता कि वह दिसो और हो 
लोक को हो जाता तथा उनका मन भी दिव्यलाकीय ही जाता। 
उनके प्राप्त पात्र अपात्र का विद्यार नही था । देशकाल की प्तीमा 
से भी ये परे घी । माँ कहकर सह होयदें से हो वे भपती जभष 
गोदी मे खीच लेती । इसी के लिए सेविका गोपा अपुन्दरी वे एवं 
दिन माँ स तब धअभियोग किया । मा चुपचाप सद्र कुछ सुनने के 
बाद बोलौ-- जया कछ गोपात मा कहकर बोइ पुवारता है हा 
से अपने आपकी रोक सही सकती । 

एड अच्छ धर को महिछां थी । दूसरों वे बहबाने थे ते 
पथभ्नष्ट हो गयी थी । दाद मे अपनी गलती फ्रा ज्ञात होने पर 
मर्माहुत और अनुतप्त हुई ) वे आथय और गान्ति प्राप्त करत 
के लिए मा के ही चरणतल मे भागी । मीदर मे प्रवेश बस्त॑ णे 
सूचित होकर देहली के पास तड़ी होकर रोते रात अपर समस्त 
फ्राव। की कथा मा से व्यक्त करती हुई कहती थी-- मा मेरा 
क्या होगा ? मे आपके इस पवित्र मस्दिर में प्रवेश के योग्य नही 
हू। मां सुद दो पयय आग बढ़कर उस महिला को गछे से लगाती 
हुई सस्नेह कहती यी-- आओ बरदो अदर चढ़ो आम्ा। पाप 
क्या है यह समझ लिया । इसोलिए अवतप्त हो री हा | आयों। 
मे सुम्दे माय दगी--ठाकुर क चरणों मं सव कुछ साँप दो । ढर 
शिस्त वात का है? पत्तितोद्धारिणी ने पतिता के कान मे उम्री 
ब्रह्म माम का उपदेश दिया। जो धत् मिट्टी उगा हुई थी 
उसे ज्ञाह पाउवर गोद मे उठा छिया ओर ह्नेह प्यार प्त छस 
भर दिया । 


ल्‍ ऋ ्र 


परवती माप माय म माँ फिर जयरामबाटी घड़ी गयी 


औमा र्धरे 


और एक साल से भी ज्यादा वर्हा रही । 
माँ के मन में कृपा की वाढ सी आ रही थी | वह बाढ 
निविचार भाव से ही सब कुछ वहा ले चल रही थी । माँ को उस 
समय भी अक्सर बुखार हो जाता था, झरीर भी वहुत दुर्वछू हो 
गया था । शरत्‌ महाराज को जब इसका पता चला तो उन्होने 
कुछ समय के लिए भक्त-समागम और दर्शन आदि बन्द रखने 
का निर्देश दे दिया | इसी समय सुदूर वरिसाछ (पृर्वे पाकिस्तान ) से 
एक भक्त जयरामवाटी में आकर उपस्थित हुए । व्याकुल होकर 
माँ का दर्शन करने --उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आये है । 
किन्तु सेवक किसी तरह भी दर्शन नही करने दे रहा था | भक्त की 
आकुल प्रार्थना का भी सेवक पर कोई असर नही पड़ा । भकत और 
सेवक में इसी वात को लेकर विवाद चल पडा। हल्लागुत्छा सुनकर 
अन्तर्यामिनी माँ अस्तव्यस्त भाव से सहसा बाहर के दरवाजे 
पर भा खड़ी हुई और खिन्न होकर सेवक से वोली--“ तुम किसी 
का आना क्यों बन्द कर रहे हो ?” सेवक ने उत्तर दिया---/ शरत्‌ 
महाराज ने निषेध किया है। अस्वस्थ शरीर से दीक्षा देमे पर 
आपका शरीर और भी ज्यादा खराब हो जायेगा ? ” माँ ने कुछ 
उत्तेजित होकर कहा-- " शरत्‌ क्या कहेगा ? इन छोगो के लिए 
ही तो हमारा आना है। में इसको दीक्षा दूंगी ।” बाद में उन्होने 
उस थागत भक्त को सम्बोधित करके कहा--'आओो बेटा, 
आज तुम कुछ खा-पीकर आराम करो -- करू तुम्हे दीक्षा दूंगी ।” 
माँगने से पहले ही प्राप्ति। श्रीभगवान्‌ के पास भी कुछ माँगना 
नही पडता। वे तो अन्तर्पाम्री है--हादिक हो तो बिना माँगे ही 
वे मत्र अभाव पूर्ण कर देते है । 
बारम्वार मरूरिया बुखार की वजह से माँ का झरीर इतना 


र्द्४ड श्रीरामदृष्ण और भ्रोमां 


दुर्वेंह हो गया कि सभी बहुत चिन्तित हो उठे । विवश्ध होकर 
स्वामी सारदानन्द कलवत्ते से एक डावटर को हे आये और जब 
माँ का बुखार कुछ कम हुआ तब उन्हें कछक्‍्से छे गये । यह ७ 
मई, १९१८ की बात है । 

एक दिन बागबाजार मठ में एक समन्यासी सन्‍्तान ते माँ से 
कहा -- " आप इतने छोगो को मन्त्र देती हैं, उनकी कुछ खोन- 
खबर तो कभी रखती नहीं । गुरु शिष्य को कितनी खबर रखते 
है -- हमेशा देखते रहते है कि शिष्य के साधन में बुछ उन्नति हो 
रही है या नही ? ” आपको इतने अधिक लोगो को मन्त्रदीक्षा ने 
देना ही अच्छा है। यह सुनकर माँ ने कुछ गम्भी र होकर कह्ठां-- 
“यह भार मेने ठाकुर के ऊपर छोड दिया है । प्रति दिन में उनसे 
निवेदन करती हूँ --' जो जहा भी हो, उसकी देखभाछ कीजिये । 
जानो कि ये सब ठाकुर के दिये हुए मन्त्र है। ये सिद्ध मन्त्र उन्होंने 
ही मुझे दिये थे ।”, 

इसी प्रकार भाँ के असीम स्नेह ओर अपार करुणा वा एक 
अन्य दिन का प्रसंग है । “बेटी योगेन ” ने हँसले-हँसते माँ की ओर 
देखकर कहा --" माँ हम लोगो से प्यार तो करती है मगर 
उतना नही जितना ठाकुर करते थे । बच्चों के लिए उनके मन में 
कितनी व्याकुलता थी -- कितना प्यार था उसे में क्या बताऊं ? 
मा ने स्मित-मुख से कहा -- “ठाकुर ऐसे क्यो न करेगे ? उन्होंने 
कुछ अच्छे-अच्छे बच्चो को चुन छिया था। फिर भी वे हर प्रकार 
परीक्षा करते थे तब मन्त्र देते थे। और इन चीटियो की कतार 
को उन्होते मेरे पास ठेल दिया है ।” सचमुच ये सव चीटियों 
की ही कतार थे । 

इसी दीक्षादान प्रसंग में माँ ने एक अन्य समय एक मक्‍त 


श्रीमाँ श्ष्द 


से कहा था-- “मुझे जो कुछ करना था वह एक ही समय (दीक्षा 
देने के समय) मेने कर दिया । यदि सद्यः घ्ान्ति प्राप्त करना 
चाहो तो साधन-मजन करो, अन्यथा मृत्यु के समय वह मिलेगी।* 


क्र ऋ 


न 

गिरीद्य की मुक्ति का वोझ ठाकुर ने अपने ही माथे पर 
लिया था । अन्तिम रोग के समय काशीपुर उद्यान मे एक दिन 
उन्होने कल्पतर होकर भावाबेश मे स्पर्श करके अनेक भक्तों का 
चतन्य सम्पादत किया था। गिरीश की मुक्ति का बोझ लेना 
डाकुर के जीवोद्धार-कार्य की एक साधारण-सी घटना है | ठाकुर 
ने और भी कितने ही भक्तों का भार सम्भाला था और नाना 
भाषों से उनका चेंतन्य सम्पादन किया था । 

दूसरे का भार अपने ऊपर छेने के भाव का पूर्ण विकास माँ 
के जीवन में देखा जाता था। ठाकुर की इच्छा से उन्होंने बहुत 
से आधित सन्तानो का भार लिया था । अतैक से उन्होने बहा 
था-- “तुम्हे कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए में ही 
कहँगी | फिर अनेक की माँ ने “त्रिसत्य' (तीन बार प्रतिज्ञा 
करके ) अमयदान दिया था; फलस्वरूप सदा के लिए उनके मन 
भअयमुक्त हो गये थे । 

पूर्ण रूप से भगवान्‌ पर निर्भर रहना--पूर्ण आत्मनिवेदन 
का ही साधन है । जिस प्रकार शिशु सबंदा हर तरह से माँ के ही 
ऊपर निर्भर रहता है ठोक उसी प्रकार माँ पूर्ण रूप से शिशु का 
सब भार अपने ऊपर ले लेती हैं। शिशु अपती माँ को छोड़कर 
और किसी को जानता तक नही-- एकमात्र माँ की ही उसे चिन्ता 
रहती है। माँ को ही सोचता है -- माँ को ही वह बुनाता है । 
ठोक उसी प्रकार भक्त भी पूर्ण रूप से भगवाव के ऊपर सब कुछ 


२६६ श्रौरामकृष्ण और शो्माँ 


छोडकर, एकदम भगवान्‌ वे चरणों में अपने आपको सौपकर उस 
प्रभु वी इच्छा पर ही निर्भर होकर रहते हैं। भवतों की सभी 
इच्छाएँ और सभी चेप्टाएँ भगवान्‌ में ही छीन हो जातो हैं । 
मा ने एक बार एक आश्रित सन्‍्तान से कहा था-- स्देव 
तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि निरन्तर तुम्हारे पीछे कोई एक 
हैं।” माँ की गोंद में शिक्यु नि्भय रहता है। “मतों हूँ ही* 
फिर भय किस वात का ?”---यही माँ की अभयवाणी थी।. . - 
अन्त में गिरीश का “अह ” श्रीरामकृष्ण के हो भीतर लोन हो 
गया था । गिरीश की सत्ता ठाकुर में ही मिल गयी थी । उनकी 
समस्त चिन्ताओं में ठादुर व्याप्त रहते थे । उनके हरेक इवास- 
ग्रइवास में ठाकुर का ही स्मरण रहता था। वे कहते थे-- 
“जो यह सास चल रहीं हैं --यह भी ठाबुर की इच्छा से ही ।” 
गिरीश अन्त समय तक 'शरणागति-साधना” की सिद्धि तक 
पहुंच गये थे । 
एक बार माँ कोयालूपाडा आयी । एक आश्रित सनन्‍्तान ने 
मन की घोर अश्ञान्ति बताकर कल्याणरूपिणी से वहां--*माँ, 
साधन-भजन तो कुछ हो नही पा रहा है ।” उन्होंने आइबासन 
दते हुए कहा-- ' तुम्ह कुछ नहीं करता हैं। जो करना है, में 
कर्मी ।” इस प्रकार के आइवासन की भक्‍त ने आशा नहीं की 
थी । सन्तान के प्रइन करने पर माँ ने फिर वही अभयवाी 
हरायी -- ' नही, तुम क्या करोगे ? जो कुछ करना है में कलूगी ।* 
किसी दुसरे आश्रित सन्‍्तान का कष्ट सुनकर मा अभयदान देती 
हुई कहती थी -- “अगर में ठाकुर के पास जाऊँगी तो निश्चय 
समझो कि तुम छोग भी जरूर जाओगे |”, , . उन्होंने समस्त 
सन्तानों का भार जपने ऊपर लिया था। जिसने भी शीरामइृष्ण 
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के चरणों मे शरण ली, उसी ने माँ के अभय अंक में आश्रय पाया। 
ञ नि ड़ 

सन्‌ १९१८ में वागवाजार स्थित भवन में बड़े समारोह के 
साथ श्रीमाँ का जन्म-दिवस मनाया गया | बहुत से भवतों ने माँ 
के दर्शन-स्पशेन प्राप्त किये । अनेकों ने उनके चरणों की पूजा की 
और उनका ज़ाशीर्वाद पाकर अपने अपकों धन्य समझा । सबके 
पुप्पांजलि अर्पंण करने के बाद माँ ने एक सेवक से कहा -- 
“पुष्पपात्र में जो फूल-चन्दन आदि बच गया है, उसे हाथ में 
लेकर भेरे जो सनन्‍्तान यहाँ आ नहीं सके उनके नाम से भी 
पुप्पाजलि अर्पंण कर दो ।” सेवक माँ के चरणों में पुप्पांजलि 
अपेण करने लगें और माँ राखाल, तारक और खोका भथादि के 
नाम वतला देने छगी। वाकी सन्तान जहाँ भी थे सबके कल्याण 
के लिए उन्होंने अपने चरणों में अजलि दिलवायी । चरणों में 
जवापुष्प और विल्वपत्र अपित हो रहे थे, श्रीमां आँखे मूँदकर 
बैठी थी और सब सन्‍्तान के कल्याण के लिए आशीर्वाद दे रही 
थी--प्रार्थना कर रही थी । माँ की वही दक्षिणामूर्ति चिरकालू 
के लिए भक्तों के हृदय में ध्यान की वस्तु होकर रह गयी । 

माँ की जन्मतिथि पूजा के लिए कितने ही भक्त कितने ही 
प्रकार की सामग्री लाये थे। अनेक भक्‍तों ने उनके दोनों चरणों मे 
रुपये रखकर प्रणाम किया । नये कपडे, फल मिठाई तथा और 
भी कितनी ही चीजो के ढेर लग गये थे । जीर्ण वस्त्र पहने हुए 
एक गरीब भक्त आया और उसने एक हरीतकी ही माँ के चरणों 
में रखकर प्रणाम किया। माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिया । भक्‍त 
के चले जाने के बाद उन्होने सेवक से कहा -- “इस हरीतकी 
को उठाकर रख तो दो । काटकर थोड़ी सी मुझे देना । आहा ! 
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क्तिनी भक्ति के साथ इसे दे गया है ।7. .. वे केवल भक्ति 
कया ही रसास्वादन करती थी । 

मा ने जयरामवाटी में जगद्धाती-पूजा का आयोजन किया 
था। सम्ध्या के बुछ समय बाद ही सन्धि पूजा हुई । अनेक छोगों 
से माँ के चरणों में विकसित बमछ-दल चढ़ाकर भवित-अजर्लिं 
अर्पेण कौ। माँ भावस्य होकर सभी की पूजा ग्रहण कर रही थी। 
अनेक की ठढोडी छूकर उन्होंने स्नेह-चुम्वन दिया, अनेक के सिर 
चर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया । अनन्तर एक सैवेक मे माँ ने 
कहा -- “भौर भी फूल लाओ । राखारढू, तारक, भरत, खोका, 
योगेन, गोपाल इन सबके नाम से फूल चढाओ | हमारे जाने- 
अनजाते सब बच्चों की ओर से पुष्पा्पण करो ।” मेबक पुष्पा- 
जदि भर्पण बर रहे थे और पृण्यमयी माँ हाथ जोडकर ठाकुर 
को मूर्ति की ओर देखती हुई बंठी थी। उसी स्थिर भाव से 
चैंठे वंठे काफी समय बीत गया वाद मे उन्होंने कहा --” सबबा 
इहलोकिक और पारदोकिक मगल हो ।/ 

है रा फः 

माँ की जम्म-तिथि पूजा के कुछ दिनो वाद (२७ जनवरी 
२९१८ को) वे राधू को लेकर गाव की ओर रवाना हो गयी । 
राधू अध्वस्थ हो गई थी। घहर का कोछाहुल उस्ते सह्य नही होता 
था। इसलिए माँ राघू वो लेकर सेवको के साथ छ मास तक 
विशुद्ध ग्रामीण वातावरण में--कोयछापाडा के जगदम्बा- 
आंश्रम भ रही । 

मा के इस सिर्जनवात्त हे! दोरान में भी हुर-टूर से अनेक 
अवन उनकी क्रपा-प्राप्ति बे लिए आते ही रहते | किसी को भी 
ये विमुख नहीं करती थी। उनके अयाचित हृपा-वितरण को 
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देखकर मन में होता था मातो वह अब नरलीला को सेहत करता 
चाहती है |, चहुत चार वे गभीर भावस्थ हो जाती | एक हाथ 
से राधू की सेवा-परिचर्या, एक ओर योगमाया का सायाजाल 
और दूसरे हाथ से दयारूपिणी का तिरन्तर कृपावितरण ॥ कभी 
हम लोग देखते थे मानो वह अस्तव्यस्त भाव से अन्यमतस्क होकर 
असीम की ओर निहारती बँठी हुई हैं ।. . . 

एक दिन सन्ध्या के बाद माँ को भक्तों के प्रतिदिन के पत्र 
पढ़कर सुनाये जा रहे थे । आँखें बन्द किये वडे स्थिर भाव से 
वे पत्रों को घुन रही थी। बीच-बीच में प्रार्थना भी करने लगतो 
थी-- “ठाकुर, इनका छौकिक और प्रारछौकिक कल्याण 
कीजिये ।” माँ के कण्ठस्वर में कितनी व्याकूछता थी ! पत्नों का 
पढना समाप्त होने पर उन्होंने कहा --/ सब छीग केवल सासारिक 
दुःख-कप्ट, शोकताप, अभाव आदि को ही जता रहे है। इन सवसे 
परित्राण पाना चाहते है । भगवान्‌ को कोई नही चाहता ।. . . 
ठाकुर से में कहती हूँ--' ठाकुर, इनकी इस छोक मे और परछोक 
में आप ही रक्षा कीजियेगा ।' माँ होकर में ओर क्‍या कहूँगी ? 
कितने आदमी उन्हे सचमुच चाहते है ? वैसी व्याकुछता कहाँ ? 
इतने तो भक्ति-आग्रह शब्दों में प्रकट करते है पर एक 
सामान्य भोग्य वस्तु प्राप्त कर ही ये सन्तुष्ट हो जाते है। कहते 
है--“अहा ! कितनी दया हूँ उतकी । ' . . . 
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कोगाकूपाडा में राघू को एक पृत्रत्खाव हुआ (२४ 
चैशाख १३२६) | माँ ने उसका साम रखा--'बनेविद्ञरी । 
अर से बहु उछ्ते बनू फ़़्कर वृछाती । उच्चके अढ्वाईं म्रास्त के होने 
पर माँ राधू इत्यादि को लेकर जयरामवाटी चली आयी (४ 
आ्रॉबण ) । राधू का झरीद उत्त समय भी बहुत ही दुरबेदठ --एर 
प्रकार से शस्याक्षायी अवस्था यो। साथ की सारी सेयाओं के 
अतिरिक्त माँ का एक ही महत्त्वपूर्ण काम था--' राघू के वच्चे 
का छालन-पालत । प्राय उत्नोत्त बर्ष पूत्र शिक्त प्रवार उन्होने राधू को 
उठाकर गोद में ले लिया था उसी प्रकार अव बनू वो छेना पढा। 
यागमाया की तीखा थी यहू। माँ का शरीर धीरेषीरे क्षीण 
हीता जा रहा धा--अव ज्यादा सहुना दुभर हो रहा घा। ता 
भी जय तये भावों से योगमाया को अपना रही थी । पयली, रा 
और बनू --इत तीनो ने मिलकर मायाणाठ फ्रेलावर भानो माँ 
को फेंहा रखा था । 

जयरामवाटी आने के बाद से ही मा को बीच-बीच में ्वर 
आने लगा था। मलेरिया ज्वर था | ज्वर बहुत बढ़ जाने से वे 
कैट जाती ) फ़िर छठती और फ़िर सात्तारिक कामशाज और 
अक्त-मरिणनसेवा में छुग जाते । दीक्षार्यों मा रहे ये--उन्हे दीक्षा 
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देना भी बन्द नही कर रही थी। माँ के स्वास्थ्य के लिहाज से 
उन्हे जयरामवाटी में रहना ठीक न था, परन्तु राधू भी उस समय 
- तक अत्यन्त दुबंछ थी--अपने वल से खडी भी नहीं हो सकती थी। 
राधू के लिए ही माँ को जयरामवाटी में रहना पड़ रहा था। 

बंगाव्द १३२६ में अपनी जन्मतिथि के ही दिन (२७ अगहन ) 
अध्यक्वोत्तर काल में माँ को हल्का सा बुखार हो गया। कई दिन 
इसी प्रकार वुखार रहा । वीच-बीच में कुछ ठीक हो जाती थी-- 
मगर फिर बुखार आने लगता था । इसी प्रकार अस्वस्थ रहने से 
धीरे-धीरे उनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया। किन्तु इस 
अस्वस्थता के समय भी उन्होने दीक्षा देना आंदि बन्द नही किया, 
वयोंकि भवत कितनी ही आश्ाएँ लेकर दूरदूरान्तर से आते थे । 
बहुत वार उन्होने अपनी अस्वस्थता को छिपाये रखा। शायद 
भवतों के दर्शन आदि बन्द हों और सेवको की उनके लिए चिन्ता 
उत्पन्न हो । 

श्रीमां की छग्रातार बीमारी की खबर सुनकर स्वामी 
सारदानन्द ने चिकित्सा के लिए उन्हे कलकत्ते छे जाने की व्यवस्था 
कर दी । १५ फागुन १३२६ को श्रीमाँ कलकत्ते पहुँची । उनके 
ककालुमात्नावशिष्ट झरीर को देखते ही भक्तिनें कह उठी-- तुम 
छोग कैसी माँ की ले आये ? यह तो तुम लोगों ने सिर्फ चमडा 
और कुछ हड्डियाँ लाकर उपस्थित कर दी है। हम लोगों ने तो 
अनुमान भी नही लगाया था कि माँ का शरीर इतना खराब हो 
गया होगा ।' स्वामी सारदानन्द ने वड़ी तत्परतता से माँ की चिकित्सा 
का प्रवन्ध किया | एक एक कर, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और 
एलोपैथिक चिकित्साएँ चलने ऊछगी। कलकत्ते के रसुयातनामा 
चिकित्सकों की चिकित्सा चल रही थी। आन्तरिक सेवा-यत्न और 
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पथ्यादि में तो कोई त्रुटि थी ही मही । पहले पहले तो माँ के 
स्वास्थ्य मे कुछ सुधार देखवर सभी आश्यान्वित हुए । पहले की 
तरह इस बार भी वे धीरे-धीरे ठोक हो उठेंगी--इस आज्ञा से 
हिम्मत वाघकर सबक और सेविकाएँ सेवा म जुट गये | . 

माँ का शरीर विशेष भस्वस्थ बताकर भक्तों वो दर्शन 
आदि से रोक दिया गया था | उस समय भी जब माँ अपने आपको 
कुछ ठीक अनुभव करती तव बहुत लोगो को विश्लेप रुप से 
आज्ीवाद दती ओर दा एक को दीक्षा भो प्रदान करती । 
उनका श्वरीर पौरे-भीरे बहुत दुवंछ होता जा रहा था--गह 
देवकर साधु भक्त भन्तान नीरब में आँसू बहाते रहते । 

चैत्र मास के प्रारम्भ में माँ का शरीर बहुत दुर्वल देखकर 
एप सन्यासा सन्‍्तान खूब दु ख प्रकट वरन लगे । यह सुनकर माँ 
ने कहा--' हां बढ, दु्बंढ तो यह बहुत ही हो गया है। सोच 
रही हैं हि इस शरीर से ठाकुर को जो कुछ करना था वह पूरा 
हो गया है। इस समय मन सदा उन्हीं को चाहता है। और कुछ 
भी अब अच्छा नही रूगता । यही देखो न, राधू का में इतना 
प्यार करती थी । अब उसका सामने आना भी अखरता है । 
वह क्यो सामने आकर मेरे मन को शीचे हो खीचने की चेप्टा 
करती है, ठाकुर ने अपने कार्ये क लिए यह क्षव मायावहामबन 
द्वारा इतत दितों तक मत को नीचे कर रखा था। नही तो उनके 
जान वे बाद क्या मेरा यहाँ रहना सम्भव होता ? 

माँ को मानो अब ठाकुर की ध्ुकार छुतायी पड़ती थो। 
ये भी महाप्रयाण के लिए प्रस्तुत हान लगी । एवं दिन लगभग 
डेढ़ या दो बजे उनका ज्वर बढना आरम्भ हो गया। सेवक नित्य 
के समान उनके विस्तर के पास बैठे हवा कर रहे थे । माँ सेवक 
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के सीने और पीठ पर हाथ फेरती हुई उसके मुंह की भोर देखकर 
करुण स्वर में बोली--“मं समझ रही हूँ कि इस शरोर के 
चले जाने पर तुम लोगो को वड़ी तकलीफ होगी |” सेवक की 
आँखे डबडबा आयी । अपने को सम्हालकर मुंह नीचा किये ही 
मेवक ने कहा -- “ माँ, यह सब आप क्‍या कह रही है ? औपधि 
से जब उतना फछ नही हो रहा है तो आप ठाकुर की सेवा में 
अपने शरीर के लिए जरा जता दे तो सव ठीक हो जापे ।” माँ 
ने मन्द-मन्द हँसते हुए कहा-- “कोयालूपाडा में उतता ज्वर 
आता था कि बेहोश होकर बिछौने पर पड़ी रहती किन्तु होश 
आते पर इस शरीर के लिए ज्यों ही उनकी स्मरण करती, त्यों 
ही उनका दर्शन हो जाता था।. . .तुम छोगों की ओर ख्याल 
करके इस शरीर के लिए बीच-वीच में ठाकुर को कया मेने नही 
जताया ? किन्तु शरीर के छिए जब उन्हे याद करती तो किसी 
तरह भी उनका दर्शन नही मिलता । में समझती हूँ कि इस शरीर 
को और अधिक रखने को उनकी इच्छा नही है। शरत्‌ रहेगा |” 
ऋ्रमशः तमाम चिकित्साओं को व्यर्थ करके रोग दिन-दिन 
बढ़ता ही गया । दिन में तीन-चार वार बुखार हो जाता था । 
पित्त-प्रधाव ज्वर था---शरीर में असहनीय जलन थी। वे 
कहती -- “ दलदलदार पोखरे के जल में जा डूबूं ।” सेविकाएँ 
बरफ हाथ पर रखकर फिर वह हाथ उनके शरीर पर फेरा करती 
थी। इस कष्ट और रोग के दौरान में भी सभी उनका स्नेह-स्पर्श 
प्राप्त करते थे। रोग का विवरण जानने के लिए सेवक माँ के 
पास आये । सुबह वेंच्य के पास जाता होगा । उन्होने स्नेह भरे 
स्वर में कहा --- ' खाकर जाना । विलम्ब होगा।” डावटर और 
वैद्य आते थे और वह खुद सवको फल और मिठाई दिलाती थी। 
श्८ 
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आरामबाग से भक्त छोग आये है। बहुत क्षीण स्वर में रुक इृक्कर 
घीरे-पीरे माँ न उनसे पूछा -- “ठीक तो हो बेटा ? कुछ खा 
नही सकती । बहुत दुर्घल हो गयी हूं । बरदा (श्रीमाँ का भाई) 
मर गया है । गाँव की ख़बर पूछती थी-- पानी पद्म क्या ? 
यहाँ प्रसाद तो पाओगे २" बुछ दिन पूर्व आरामबाग के भक्‍तों ने 
रमणी नामक एक स्त्री के हाथ माँ क लिए कुछ कच्चे ता भेजे 
थे । उसी सम्बन्ध में माँ न फहा था-- “ स्मणी फुब आई, कुछ 
पता ही नहीं चला -- बुखार म कुछ होश नहीं रहा था। उससे 
कह देना जिससे वह दु खी न हो ।” 

इतनी बीमारी के समय भी बिसी की सेवा ग्रहण करने से माँ 
बडी कुष्ठित हो जाती थी । अपती सेवा करन का किसी को वे अवसर 
ही नही देती थी। माँ का दापहर का पथ्य हो गया था। उनवों 
युछाने के लिए एक संबब बुछ हवा कर रहा था। चार-पाँच सिनद 
के बाद ही माँ ने कहा -- “ अव नही, तुम्हारा हाथ दर्द करेगा।” 

सबक ने कहा --' नहीं मां, यह तो मामूछी पखा है, मुझे 
जरा भी कष्ट पही हो रहा है ।”” आँख बन्द वर माँ से किर से 
कहा -- ” अब बेटा, तुम्हारा हाथ दर्द बरेगा। रहने दो, में खुद 
ही सो जातो हूँ।” बुछ देर चुप रहबर उन्होने फिर बहा 
-- “बेदा, बुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, यह सोचकर ही मुझे 
नींद नही आ रही है। तुम पसा बन्द कर दो तो में निश्चिन्त होवर 
सो जाऊँगी । ' विवज्न होगर पा वन्द कर देता पडा । 

चिकित्सा से कोई फठ न होते देखकर सब खियमाण से हो 
गये । आहार में माँ की विश्वेष अरुचि हो गयी थी । शरीर बहुत 
क्षीण हो गमा घा। धर की चौकी हटाकर जमीन पर ही उनका 
विस्तर छगा दिया गया । इघर माँ धीरे-पीरे बहुत ही अस्तर्मुखी 
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होती जा रही थी। प्राय: आंखे बन्द कर ही पड़ी रहती थी । 
जब कोई और उपाय न रहा तय स्वामी सारदानन्द देवी प्रतिकगार 
की चेप्टा करने लगे । कुछ दितो तक नाना श्ान्ति-स्वस्त्ययन् का 
अनुप्ठान हुआ | किन्तु माँ के स्वास्थ्य में कोई उन्नति नहीं 
दिखायी पड़ी । 

धीरे-धीरे रक्तहीबता की वजह से हाथ-पर मे शोथ दिखाई 
देने लगा । इतनी दुर्बछ हो गयी कि उठने की भी शबित नही 
रही। बिस्तर पर ही शोंच आदि कराया जाने छगा। रोज 
दो-तीन वार बुखार हो जाता । हाथ-पर में असह्य जलन होती 
रहती । माँ अक्सर कहती -- “मुझे गगा-तट पर ले चलो । गगा 
की धारा में ही में शीतल होऊँगी।” लेकिन डाव्टरों ने इस 
अवस्था में उन्हे हिलते-दुलने नही दिया ।. . . 

नरलीछा संवरण के कुछ दिन पूर्व एक सेवक से भ्रीमां ने 
कहा --/तुम राधू आदि सब छोगो को जयरामवादी छोड आओ” 
उनका यह आदेश सुनकर सभी बहुत चिन्तित हो उठे । शरत्‌ 
महाराज यह सुनकर माँ को नाना भावों से समझाने छंगे-- 
“आपके इस अस्वस्थ शरीर को देखकर उन्हे जाने में कप्ट होगा। 
आप जरा अच्छी हो जायें तो वे सब चली जायेगी ।” माँ जरा 
चुप रहकर फिर बोली -- “उनको भेज देता ही ठीक था । खेर 
बे मेरे पास न आवें । अब तो उनकी छाया तक देखने की इच्छा 
नहीं है ।”, ,. 'माँ के मकान में' मानो सर्वत्र विपाद का घना 
अन्धकार छाने छूग गया । 

एक दिन दोपहर में राधू बगल वाले कमरे में सोयी थी । 
उसका लड़का, श्रीमाँ का प्यारा 'बनू' घुटने के बल चलता हुआ माँ 
के बिस्तर के पास आकर उनकी छाती के ऊपर चढने छगा। यह्‌ 


२७६ थौरामश्ष्ण और थौमा 


देख शिशु को लक्ष्य कर माँ से कहा-- “तुम छोगो की माया मे 
एकदम वाट चुको हूँ | जा जा, अब और नही ।” पास बैठे सेवक 
से बोली -- " इसको उठावर उधर छोड आओो । यह सब अब 
अच्छा नहीं लगता ।” सेवक बच्चे वो उठावर उसकी मानो के 
पास छोड आया। 


डर + मे 

माँ मे अपनी कमी कोई इच्छा प्रकट नहीं की। वे तो 
ठाकुर की इच्छा पर चलने वाले यन्त्र वे समान थी। नरदेह में 
रहना, नरछीछा बरना--यह सभी ठाकुर की ही इच्छा से । 
और अन्तिम दिनो मे वे “ठाकुर जब छे जायेंगे, जाऊंगी'---इसी 
भाव में डूबी थी। एक वार माँ ने वहा था -- "अपने कार्य के 
शिए ही तो 'राधू-राधू” वरती हुई इस देह को उन्होने रखा है। 
जव उत्त पर से मन हट जायेगा तब यह शरीर नही रहेगा ।" 
इस शमय भां की ये बाते सासवर सवको याद आमे हगी। 

माँ वे स्वधाम में प्रस्थान करने मे छ नसात दिन बावी थे। 
मूखा चेहरा विये राधू आकर सड़ी हो गयी । माँ ने बहुत ही 
उपेक्षा ये स्वर में कहा --' देस, तू जयरामबादी चली जां। अब 
और यहाँ मत रह ।' निवदस्थ सेविका को रूक्ष्य वर उन्होंने 
कहा धरत से कहो, इस लोगो को जयरामवादटी पहुँचा दे । 
सेविया व मुंह से माँ का यह आदेश सुनकर दरत्‌ महाराज तथा 
अन्य सभी छोग बडे विचिततित हो गये । बेटी योगेन ने माँ के पास 
भाप र करण स्व॒र मप्र जिज्ञासा वौ-« “क्यो, माँ, उन्हे आप भेज 
देने को कया कह रही है २” मां ने स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया-- 
“योगेन, इसके बाद वे सब वही रहेगे । मन अब हटा लिया है । 
अब और नही ।” भवितिन मे कातर वण्ठ से कहा -- “ऐसी वात 
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मत कहो, माँ ! आप मन हटा लें तो हम कैसे रहेंगी ?” माँ ने 
दृहता से उत्तर दिया-- “योगेन, माया काट दी है। अब और 
इस चवकर में रहना नहीं चाहती।” भवितन मे और कुछ न 
कहकर शरत्‌ महाराज को सब वता दिया । सुनकर हताश होते 
हुए उन्होंने कहां-- “तो अब माँ को और नही रखा जा सकता। 
जब राधू के ऊपर से भी उनका मन उठ गया तव और आशा 
नहीं है ।” 

शरत्‌ महाराज के भादेश से सेवको और सेविकाओ ने माँ 
का मन राघू के ऊपर लाने की चेप्टाएँ करनी शुरू कर दी किन्तु 
सहत्न चेप्टाओं से भी कुछ नही हुआ । माँ ने तीव्र स्वर में एक 
दिन कह हो दिया-- “मन एक बार उठ गया तो अब यह नीचे 
नहीं भायेगा -- यह अच्छी तरह समझ लो“ 

देहत्याग के तीन दित पूर्व शरत्‌ महाराज को अपने पास 
युलाकर माँ ने कहा --- “शरत्‌, मे अब चली | बोगेन, गोलाप 
आदि रहेगे, इनकी देखभाल करना ॥7 

अन्तिम दो दिन मानो वे गभीर समाधि में स्थित रही, 
प्श्ान्त और स्थिर । उस प्रशान्ति को भग वरने का किसी को 
भाहस नहीं हुआ --इच्छा भो नहीं हुई । 

ठाकुर के साथ चौतीस ब्ष के लोकिक वियोग का अवसान 
हो गया । ४ श्रावण १३२७ को रात्रि में डेढ बजे झिवयोग में 
६६ साल ७ मास की उद्र में श्रीमाँ चिरकाल के लिए परम शिव 
औरामकृप्ण से जा मिली ! 

॥ ## ध्रोरामकृष्ण-सारदादेव्यपं णमस्तु ॥ 








हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रकाठान 


१-३- भीरामकृष्णलीछाप्रसण (भगवान्‌ श्रीरामइप्ण का 
सुविस्तृत जीवनचरित)--तीन खण्डो मे, भगवान्‌ श्रीरामहप्ण 
मे! अन्तर शिष्य स्वामी सारदानन्दजी द्वारा मूल बैंगछा 
में लिखित प्रामाणिक, सुविस्तृत जीवनी का हिन्दी अनुवाद । 
डबल डिमाई आवार, आर्टपेपर के नयमाभिराम जैकेट सहित 

प्रथम्त खण्ड -('पू्ववृत्तान्त तथा बाल्यजीवन' एवं 'साधकभाव)-- 
१४ जित्रा से सुशाभित, पुप्ठसस्या ४७६, मूल्य रे ९ 

द्वितोष छ०्ड -( 'गुरभाव-पूर्वाध/ एवं गुरुभाव-उत्तराध' )-- 
वित्रसख्या ७, पृप्ठसख्या ५१०, मूल्य रु १० 

तृतीय खण्ड -('श्रीरामदृष्णदेव का दिव्यभाव और नरेखनाथ )-- 
चित्रसख्या ७, पुष्ठसस्या २९६, मूल्य रु ७ 

«ईश्वरावतार एक दँवी विभूति कौ जीवनी, जो छाछो करोड़ो 
लोगो को उपास्य हो, स्वेय उन्ही के किसी शिष्य द्वारा इस ढग से झ्ायद 
कही भी छिखी नहीं गयी हुँ । पराठको को इस ग्रन्थ में एक विशेषता यह 
भी प्रतीत होगी कि ओजपूर्ण तथा हृदयग्राही होने के साथ ही इसकी 
बशेली आधुनिक तथा इसका सम्पूर्ण कलेवर वैज्ञानिक रूपसे सजाया 
हुआ हैँ । 

“प्रस्तुत पुस्तक विश्व के तवीवतम ईस्वराववार भगवान्‌ श्रीराम- 
कृष्ण की केवल जोवन-आख्यायिका ही नहीं वरन्‌ इस दिव्य जोव॑न के 
झालोक में किया हुआ ससार क विभिन्न धर्मंसस्प्रदाया तथा मतमतास्तरो 
का एक अध्ययन मो हैं ।” 


४-६. ध्लौरामकृष्णवचनामृत--तीन भागो में; 'म कृत; 
संसार की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं मे प्रकाशित; अनुवादक-- 
थं. सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निराला'; सचित्र, सजित्द, नयनाभिराम 
जैकेट सहित, प्रथम भाग (चतुर्थ सस्करण) पृ स. ५९८+१६, 
मूल्य ह. ६.५० पैसे; द्वितोष भाग (तृतीय सस्करण) पृ. स. 
६३२, मूल्य र ६.५० पैसे, तृतोष भाग (तृतीय संस्करण) पृ. सं. 
७२०, मूल्य ७ र 

७. माँ सारदा--( भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण की लीला- 
सहधमिणी का विस्तृत जीवन-चरित)--स्वामी अपूर्वानन्द कृत, 
द्वितीय संस्करण, सजिल्द, आर पेपर के आकर्षक जैकेट सहित, 
< चित्रों से सुझोभित, पृष्ठसस्या ४९६ मूल्य र ६ 

८. विवेकानन्द चरित-- (हिन्दी में स्वामी विवेकानन्दजी 
की एकमात्र प्रामाणिक विस्तृत जीवनी)--सुविस्यात छेखक श्री 
सत्येद्रनाथ मजूमदारकृत, चतुर्थ सस्करण, सजिल्द, सचित्र, आटे 
पेपर के आकर्षक जैकेट सहित, पृष्ठसंख्या ५४५, मूल्य ६ रुपये । 

९. साधु नागमहाशय--६( भगवान्‌ श्रीरामक्ृष्ण के 
अन्तरग गृही शिष्य डाक्टर दुर्गाचरण नाग का जीवन-चरित-- 
विख्यात लेखक श्री शरच्चद्ध चक्रवर्ती कृत, पृष्ठसस्या १८५, 
मूल्य रू. १.५० 

१०. धम्म-प्रसंग में स्वामी शिवानन्द--(मगवान्‌ श्रीराम- 
कृष्ण के अन्तरग सन्यासी शिप्य के उपदेश )--स्वामी अपूर्वानन्द 
द्वारा सकलित, द्वितीय सस्करण, सचिन्न, सजिल्द, आर्ट पेपर के 
आकर्षक जैकेट सहित, पृ. स ४२३, मूल्य रु. ५ 


